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निरन्तर बबलता भी जाता हे। हर युग के 
साहित्यकार अपने पूर्ववर्ती युग के देशी-विददेशी 
साहित्यकारों की कृतियों से सीखते हैं, उनसे 
वस्तु ओर रूप भी उधार लेते हैं, पर साथ ही 
वे परम्परा से लिये माध्यमों द्वारा अपने थुग- 
जीवन की वेविध्यपूर्ण वास्तविकता और इति- 
हास-निर्धारित बुनियादी समस्यात्रों का 
चित्रण करके इस परम्परा की सुरक्षा ही नहीं 
करते, बल्कि उसका युगानुरूप संस्मर भी करते 
है, ओर अपनी मौलिक कृतियों से मनुष्य दी 
सांस्कृतिक विरासत को उत्तरोत्तर समृद्ध वनाते 
जाते हैं| तात्पय यह कि रचना के क्षेत्र में 
आवृत्ति या अलुकरण से परम्परा निर्डीव और 
अथ्हीन होती है, समृद्ध ओर विकसित नही 
होती । इसलिए इतिहास और परम्परा का 
अध्ययन-विवेचन मूल्याकन तभी साथक हे जब 
वह वास्तविक रूप से साहित्य की रचनाशील 
शक्तियों को अचुप्रेरित करे ओर अपने सामा- 
जिक जीवन के यथार्थ को कलात्मक अभिव्यक्ति 
देने के मार्ग मे उठने वाली वस्तु-रूप-शेली 
आर टेकनीक आदि से सम्बन्धित समस्याओं का 
उपयुक्त समाधान खोजने मे उन्हे नई दृष्टि दे, 
ताकि वे मोलिक और श्रेष्ठ कृतियों की रचन्ग 
कर सर्वो---ऐसी कृतियों की जो अपनी श्रान्त- 
रिक शक्ति ओर सौन्दर्य से अपने राष्ट्रीय जीवन 
की इतिहास-निर्दि"्ट समस्याश्रो का यथार्थ- 
चित्रण करते हुए भी (या कहे कि इस कारण 
ही) विश्वजनीन (यूनिवर्सल) और सर्वकालिक 
महत्ता प्रास कर सके । यही पर राष्ट्रीय कला 
ओर साहित्य के निर्माण की समस्या उठ खड़ी 
होती है। हिन्दी साहित्य के इतिहास ओर 
भावी विकास वी मुख्य ठिशा की समझने के लिए, 
इस समरया पर विचार कर लेना जरूरी है। 
साहित्य के सम्बन्ध ने राष्ट्रीय! शब्द का 
प्रयोग हिन्दी के इतिहासकारों ने मी किया हे, 
किल्तु संकुचित अर्थ मे ही। सन्‌ २० से ४२ 


के बीच जो राष्ट्रीय आनोलन मुस्तर था उससे 
सम्बन्धित या उसको प्रतित्रिम्बित करने वाले 
साहित्य को ही राष्ट्रीय क्या जाता हे। ऐसा 
साहित्व चूंकि सजनीतिः। आन्दोलनों की 
सामग्रिक उत्तेजना के समय ही प्रिय लगता था 
श्रीर उन आख्दोलनो के मस् पड़ते ही या 
समभोतावादी पथ पर अग्रसर होते ही इस 
साहित्य की उपयोगिता त्रीर अपील भी खत्म 
हो गई, इसलिए अच्छे लेखक राष्ट्रीय” शब्द 
से ही चोकन्ने हो जाते हैं | जो कवि आज मी 
रशष्ट्रगीत? या राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रतित्रिम्बित 
करने वाली रचनाएँ लिखते हैं. वे बेजान तुक- 
बन्दियो या इन्दुमती? जैसे उपन्यास से अधिक 
कुछ निर्माण नहीं कर पाते। साहित्य और 
कला में 'राष्ट्रीः शब्द का इतना संकुचित अर्थ 
ग्रहण करना सर्वथा गलत है। इसका तो यह 
मतलब हुत्रा कि राष्ट्रीय साहित्य कुछ विशेष 
प्रकार की राजनीतिक रचनाओ का ही नाम हे; 
कि यह साहित्य केवल विद्रोह का साहित्य है 
शोर केवल गुलाम देशो मे ही पेदा हो सता 
है--जो देश स्वृतन्त्र हैं वहाँ राष्ट्रीय साहित्य 
आर कला सम्भव ही नहीं; कि आजादी के लिए, 
संत्रप॑ करने वाले गुलाम देशों में भी राष्ट्रीय 
साहित्य की धारा मुख्य धारा नहीं है; कि इस 
प्रवृत्ति की स्फुट रचनाएं च्णकालिफ महत्व 
की ही हो सकती है; कि ऐसी रचनाओं के 
करने वाले ही राष्ट्रीय कवि या लेखक है, श्रन्य 
लेखऊ थौर कलाकार राष्ट्रीय नहीं हैं | राष्ट्रीय 
का यह संकुचित अर्थ लगाया जाता है, इसका 
स्पष्ट उदाहरण यह हे कि मेथिलीशरण गुप्त, 
माखनलाल घव॒वेंदी, सुभद्राकुमारी चौद्यात, 
तवीन? या दिनकर! को तो राष्ट्रीय कवि कहा 
जाता है, किखु कत्रीर, ठुलसी, सूर, प्रमाद, 
पन्‍त, निगला आदि भक्त और छायावादी कवियों 
को राष्ट्रीय कवि कहने की बात कल्पना में भी 
नही उठती | इस अ्रान्तिपूण धारणा का कारण 


राष्ट्रीय साहित्य के विनय की चयस्या डे 


तिर्फ यह है ऊ्रि लोग राष्ट्रीय (नेशनल) ओर 
राष्ट्रवादी (नेशनलिस्ट) में भेद नहीं करते | 

इमीलिए राष्ट्रीय शब्द का उचारण होते 
ही लोग सतर्क हो जाते हैं। माहित्वकार या 
संश्नान्त पाठक इसे निन्‍्दा | द्रष्टि से देखते हृ | 
टरअसल राष्ट्रीय साहित्य का विगेव तीद 
दिशाओं से होता है । एफ तो उन रीति ग्रन्था 
की परम्परा के पुजारी प्रव्यापको की ओर से 
जो श्रेप्ठ साहित्य की रचना के लिए शास्त्रीय 
नियमी का पालन अनिवार्य समभते है । दूसरी 
ओर साहित्य मे राष्ट्रीय गुणों व अ्रवहदेलना वे 
लोग करते हें जो शेली झौोर रुप मे कला के 
विश्वजगीन मापदरणडों का प्रयोग करना प्रगति 
का लक्षुण समभते हैं | 'शेखर,? नदी के द्वीप? 
और हिन्दी की नई प्रयोगशील कविता में शैली 
श्रौर श्रभिव्यक्ति की कृत्रिमता इसी पारण इतनी 
मुखर है क्योंकि उनमे राष्ट्रीय गुणों को तिरस्ट्त 
क्रिया गया हे | साहित्व-कला मे राष्ट्रीय आबन्दो- 
लन का तीसरी दिशा से विरोध करने दाले वे 
प्रगतिवादी है जो राष्ट्रीय शब्द को इुर्ज्वा राष्ट्र- 
वाद का पर्याय समझकर हेय मानते हैं। वे 
हर कविता में विवतनाम, कोरिया, मलाया, 
प्वीन, रूस आदि का नाम गिना-गिनाकर संकेता- 
त्मक भाषा में बात करते हैँ, शैली और रूप- 
विधान में मायाकोवस्की ओर जुलियस प्यूशिक 
की नकल करते हैँ । उनकी कविताएँ भी 
अधिकतर वेजान तुफनन्दियों होती हैं या केवल 
अलंकारिक गर्वोक्तियों। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय 
शब्द से उनकी चिढ़ इस सीमा तक बंटी थी कि 
देश-प्रेम की भावना को भी वे सन्देह वी दृष्टि 
से देखने लगे थे। परम्परा के प्रति भी उनका 
श्रादरभाव कृत्रिम हे, क्योंकि परम्परा में वे 
केवल उन्हीं लेखकी को शामिल करते हैं जो 
श्रव नहीं रहे; नो हैं, वे परम्परा से बाहर, 
वर्ग-स्वायों से आक्रान्त प्रतिक्रियावादी साहित्य- 
कार द्वी उन्हें नज्गर थाते है। 


गिर 0 तिनिधि दृष्टितेग्ग 
ये मध्यवगाय भाठचा के प्रातादाव ६ष्टऊँगस्यु 


आ यंबक भर नील रत निरसक्शो हि 
हम इस पग्रान्द वा निराष्ण ज़ब्री 


व. हु 


प्र ् दर रात जायील घखोन म्ूप:>३६ 
सम्कते ६, वयाठ ररब गट़ोव आओ अस्तरर- 


ध 


> परयलका दम रूटीज ने न 
तियाँ शधघकऊ है। राष्ट्रीय ओर अ्न्तर्गद्वीय 
सा त्थ टिक मा घ्ग्ार सजा | गे 
हित्व ने दोई आन्तरित्र विशेष नहीं 


में हमने लिखा था: “तभी जानते हैं कि देश 
दो अन्य प्रमुख भाषाओं के आधुनिक साहित्यों 
वी ही तरह ६न्दी का आदुनिक साहित्य भी 
हमारे राष्ट्रीय जागरण के युग की पेढावार है । 
या कहे कि राष्ट्रीय जागरण ही श्राधुनिक युग 
में भारतीय साल्झ्षतिक नव-निर्माण (रिनेसा) दी 

श्रन्तर्परणा वना है|? शआ्रागे चलकर हमने 
यह भी स्पष्ट किया था ऊ्लि इस सास्कृतिक 
नवनिर्माण (रिनेसा) की ग्रक्रिया को अभी पूरा 
होना शेप है। उिन्त 'भारतीय सास्कृतिक 
पुननिर्माण! (रिनेसा) की शक्रिया क्या राष्ट्रीय 
जागरण के साथ ही शुरू हुई १ हमारी उक्त 
स्थापना में निश्चय ही ऐसी संवीर्णता ध्वनित 
है, क्योकि इतिहास की साक्षी कुछ और है। 
आधुनिक साहित्य' को तो जिसका आरम्भ 
भारतेन्डु से हुआ, राष्ट्रीय जागरण के युग की 
पंदावार कहा जा सकता है, लेविन वास्तव मे 
यह भारतीय रिनेसा का द्वितीय उत्थान है। 
प्रथम उत्थान तो सम्भवतः भक्त-कवियों---कबीर 
से शुरू होता है | श्र्थात्‌ हिन्दी-क्षेत्र को दृष्टि 
में रखकर हम कह सकते है कि भारतीय रिनेसां 
के प्रवर्तऊ कबीर हैं, भारतेन्दु नहीं । कहने का 
ताथय॑ यह ऊ्ि समूचा हिन्दी साहित्य (ओर 


इसीलिए 'साहिित्व के इतिहास की समस्या? 


९ आलोचना 


इसी प्रकार देश को अन्य जातीय भाषाश्रो का 
साहित्य भी ) भारतोय रिनेसा के प्रथम और 
द्वितीय उत्थानों की पैदावार हे--यह नव- 
जागति ओर सास्कृतिक नव-निर्माण का राष्ट्रीय 
(नेशनल) साहित्य है | इन दोनो उत्पानों के 
बीच हास ओर अध्ेगति का काल भी आया, 
किन्तु इस कारण ही प्रथम उत्थान को भारतीय 
संस्क्ृति के इतिहास मे उसके वास्तविक गौरव 
से वंचित करके 'भध्यकालीन!ः कह देना रुंगत 
नही दीखता । 

यूरोप में राष्ट्रीयता का विचार मध्ययुग के 
बाद सांस्कृतिक नव जागरण के आरस्म मे पैदा 
हुआ | तत्र तक जातीय आधार पर राष्ट्री का 
निर्माण न हुआ था, लेकिन व्यापारी वर्ग की 
शक्ति बढ़ने लगी थी ओर सामन्तवाद का हास 
हो चला था। इन नये परिवर्तनो ने सास्क्ृतिक 
जागरण के लिए. व्यापक परिस्थितियों तेयार 
की ओर यूरोप के विभिन्न देशों मे राष्ट्रीय साहित्य 
आर कला का निर्माण शुरू हुआ । राष्ट्रीय कला 
या साहित्य से तात्पय उस कला ओर साहित्य 
से हे जो जन-साधारण की भाषा, लोक-वार्ता, 
लोक-साहित्य, पौराणिक आख्यानों और जन- 
श्रुतियों से गुम्फित उस जातीय मुहावरे का प्रयोग 
करता है, जो एक राष्ट्र के लोगों मे समान रूप 
से प्रचलित होता हैं। यह म॒हावरा सामान्य 
विश्वासो ओर सामान्य मनोभूमि वो प्रतिविम्बित 
करता हैं, जिससे सहज ही प्रेपणीय होता है । 
इसीलिए, जब तक जातीय या राष्ट्रीय एकता की 
भावना का उदय नही हुआ तब तत्र राष्ट्रीय कला 
ओर साहित्य का विकास भी नहीं हुआ। मध्य- 
काल मे उनके विवास को सम्मावनाओ के बीज 
उर्व-साधारण के बीच अपने स्थानीय और 
अ्नगढ़ ग्राम्य रूपी मे लोक-साहित्य और लोक- 
कला के माध्यम से पनपते रहे । 

हमारे देश में भी राष्ट्रीय एकता की मावना 


जज 3 >> के झारेण साम्कातिक परन!- 


निर्माण के आरम्म में पेटा हुई। मध्यय॒ग में 
वेदिक और अवैदिक धर्म-साधनाओ का विरोध 
बढ़ता रहा ओर अनेक तान्त्रिक प्रभाव माग्तीय 
साधना को नया रूप ओर संस्कार देते रहे । 
डन दिनो धर्म ही लोक-चेतना की अभिव्यक्ति 
का माध्यम था| सामाजिक जीवन का वैपम्य, 
उच्च वर्णा ओर नीच जातियो का आन्‍्तरिकि 
इन्द्र--श्र थांत्‌ उस युग वा वर्ग-संत्रपे, मनुष्य 
को चेतना में अनेक परस्पर-विरोधी धर्म-साथ- 
नाग्रों के माध्यम से लड़ा जा रह्दा था। इस 
संत्रप॑ मे जन-साधारण की लोक-चेतना के प्रतीक 
तान्त्रिक प्रभाव ही प्रतल सिद्ध हुए। 

इस बीच उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण 
लगातार होने लगे थे जिससे समाज के नेतिक 
ओर धार्मिक जीवन में उच्च जातियों का 
नियन्त्रण ढीला पड़ने लगा था और जब कई 
शताव्दियों की राजनीतिक अ्रव्यवस्था और 
उल<-फेर के बाद सुलतानों का राज्य स्थापित 
हुआ ओर दिल्‍ली मे केन्द्रीय शासन, केन्द्रीय 
कानून, केन्द्रीय कर-व्यवस्था ओर केद्धीय सेवा 
की सुरक्षा मे व्यापार चलने लगा तो इन सत्र 
के परिणामस्वरूप देश की विभिन्न जातियों 
(नेश्नेलिटीज़) में अपनी जातीय चेतना उद्बुद्द 
हुईं। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता की 
भावना और राष्ट्रीय साहित्य शोर कला का जन्म 
हुआ। इसी काल में कांगड़ा और राजपूताना 
की चित्रकलाएँ और श्रन्य-अन्य जातियो के 
नृत्य और सगीत के विभिन्न राष्ट्रीय रूप, लोक- 
वार्ता, लोक-भापा और लोक-दला का आधार 
लेकर विकसित हुए। दस्तकारियों ने भी लोक- 
जीवन की जातीय विशेषताश्रों को ग्रहण करके 
एक अमिनव सोंष्ठव ग्रास्त किया | इसलिए यह 
सास्क्ृतिक जागरण चतुमुखी था। इसका 
आधार जातीय था। इसने देश वी अलग- 
अलग जातियो में अपनी जातीय एकता की 
भावना जाग्रत की श्रोर उनमें जातीय प्रगति 
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झीर आजादी वी आयाज्ा उत्पन्न की । 

इन तथ्यो की ओर हम केबल इसलिए 
सकेत कर रहे हैं कि साहित्य ओर कला में 
राष्ट्रीय श्रान्वोलन के प्रति जो सकुनित घारणा 
इस ब्रीच वत गई है, वह निमु ल हो जाब, 
और इस सामान्य तथ्य को हमारे इतिद्ास लेखफ 
और साहित्यकार पहचानने लगे कि दर देश 
2 कला ओर साहित्य में राष्ट्रीय आन्दोलन का 
सव॒पात ओर उसका विकास तभी होता हैं जय 
जनसाधारुण अपनी मापा, अपना मद्दवरा ओर 
चारित्दिक गुणे के साथ उस में प्रवेश करते हूँ, 
और उनके जातीय इतिटास की रमृतियों, उनके 
लोऊ-जीवन की सामान्य मनोभूमि ओर प्रकृति- 
प्रेम उनरी अपनी भाषा के मानम से व्यक्त 
होने लगता है। इस दृष्टि से इतिहास का 
अध्ययन करने पर ही दम इस तथ्य की 
स्थापना वर खबते है कि द्विम्दी में राष्ट्रीय- 
साहित्य का निर्माण कबीर से प्रार्म्म होता है, 
वही हमारे सास्कृतिऊ पुनर्जागरण के प्रवर्तक हैं । 

मध्य-चुग से पहले या मब्य युग में भी, 
संस्कृत भाषा ही साहित्य-रनता का माध्यम 
थी, परन्तु रत कवियों ने इस शाल््रीय परम्परा 


वो त्याग्र जन-भाषाओं का आश्रय लिया 
ओर लो+ऊ-कला ओर लोक-सहित्य की परम्पराओं 


से प्रेरित ऐसे रुप-विधानों को सृष्टि की जिसमें 
जनता के जीवन झोर उसकी समस्याओं का 
पूरा चित्र उदवाटित हो जाय | कबीर और सूर 
के पढटो, ओर जायसी और तुलसी के मद्दाकाव्यों 
में उस समय के जब-जीवन का पूरा चित्र 
मिलता हैं। चूंकि उनकी कला का आधार 
लोक-साहित्य और लोक वाता की परम्पराएँ 
हैं, इसीलिए वे न केवल सामान्य पाठकों के 
लिए ग्रेपणोव हो तक्ी और जातीय-भावना 
जगाने से समर्थ हुई बल्कि इस कारण ही वे 
सावदेशिक महत्व भी पा सकी | 

रीतिकाल के कवियों ने यद्यपि लोकवार्ता 


भर 


और लोः-काब्य के रूपो का सर्बधा लथाग तो 
नहीं किया लेडिन उन्हें शालीब-विवानों में 
बाबर रीति-ब्रद्ठ करने की वोशिश की 
जिपका परिणाम यह हुआ ऊफि यद्वि भाषा का 
माजन होता रह्य लेडिन राष्ट्रीय-मब्प के वे 
एपिक! रूप उपेक्षित हो गए जिन निशणु 
करके भक्त कवियों ने अपने युग के समग्र 
जीवन को चित्रित कर उसके एऐतिद्वासिक सत्य 
का उदघाटन किया था| रीतिकालीन कब्रि रा्रीय 
साहिल को व्यापक शाधारभूमि से हटकर 
जीवन के एवागी चित्रों को श्रावृत्ति में दी 
रस्म रहे | 
भारतेन्दु के समर में एक विदेशी शासन 
के स्थापित होने के विदड् राष्ट्रीय भावना की 
जागृति से कला श्रोर साहिल में फिर एक 
उन्मेष श्रावा और राष्ट्रीय साहित्य का दूसरा 
उत्थान शुरू हुआ | 
इस उत्थान में देश के विभिन्न भाषा-्षेत्रो 
में राष्ट्रीय साहित्यों और कलाओं का जैसा 
श्रभूतपृर्य ओर स्बतोमुख्ी विक्रस हुआ, उसके 
इतिद्वात से तो सभी पाठक परिचित हैं। यह 
विऊ्ास कुछ वेसा ही महान्‌ था जैसा पुश्किन 
के समय से लेकर तॉलस्तॉव और गो्कों तक 
रूस में हुआ था ओर जिसने वहाँ पर राष्ट्रीय 
साहित्य और कला के एक नये उत्थान की 
भूमिका भी तैयार की। हमारे यहाँ हिन्दी, 
दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल, 
तेलुगु आदि देश की अन्यान्य भाषाओं मे इस 
वीच अनेक ऐसे प्रतिभासम्पन्न कवि, कथाकार 
शोर नाटककार हुए. है जिनकी ऋृतियोँ देश के 
विभिन्न भाषा-भापी पाठकों में ही लोकप्रिय 
नहीं हैं, बल्कि उनमे से जिनका अनुवाद यूरो- 
पीय भाषाओ्रो में हो सका हे, वे अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्व भी पा गई है। इसी तरह इस बीच 
विभिन्न प्रदेशों के जातीय संगीत, रुत्य, चित्र- 
कला तथा अन्य कलाएँ, जिनका विकास अव- 
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रुद्ध पड़ा था, राष्ट्रीय-जागरण का अनुकूल 
वातावरण पाऊ़र पुनः विक्तित हुई, ओर 
प्रत्येक क्षेत्र में महान्‌ प्रतिभाओं का विकास 
हुश्ना। भारतेन्दु, वंकिम, खरीद, इक़पाल, 
जोश, प्रेमचन्द, प्रसाद, पन्‍त, निराला, जेनेग्र, 
अवनीन्द्रनाथ, ननन्‍्दलाल बोस, जेमिनी राय, 
उदयशंकर, विष्णु दिगम्बर, फ़ीयाया खाँ ओर 
उस्ताद इनायतश्रली खाँ आदि इस युग के 
साहित्यकार और कल्नाज़र इसलिए महान्‌ शोर 
अ्रप्र नहीं है कि उनकी कृतियों मे देश-काल 
की परिस्थितियों और राष्ट्रीय जीवन से असंलग्न 
कोई ऐसी कल्पित विश्वजवीनता है या मनुष्य- 
मात्र के ऐसे अमू्त गुणों का आकलन करने का 
प्रवत्व है, जो शाश्वत और कालातीत हैं । ऐसी 
अमृता उनकी ऋृतियों में नहीं है | कवि गुद 
रीन की उक्ति के अनुसार 'ससीम में ही 
श्रवीम” को, राष्ट्रीय मे ही विश्वजनीन को 
प्रतिविभ्बित करने की साधना उन्होंने की है । 
सौमाग्य से राष्ट्रीय श्रान्दोलच की एकता ने इस 
युग में प्रत्येक प्रादेशिक भाषा-त्ेत्र में बसने 
वाली जनता के जातीय सास्कृतिक जीवन में 
अपने श्रतीत इतिहास के गोरव से परिचित 
होने की जिज्ञासा, अ्रपनी वर्तमान दुर्वस्था के 
कारणों को समझने की उत्करठा, आजादी, 
प्रगति ओर एकता की बलवती आकांजशा, श्रोर 
विश्व की श्रन्य जातियों की संस्क्ृतियों में जो- 
कुछ सामान्य है और जो विशिष्ट है, अर्थात्‌ 
मानव-प्राणियों की मूल समावता ओर नागा 
रूपात्मक विभिन्नता को स्वीकार करने की उदार 
विश्व-बन्धुत्व की मावगा जाग गई थी, जिससे 
प्रबुद् पाठरों और दर्शकों की माँग अधिकतर 
ऐसे साहित्य और कलाइृतियों के लिए ही 
होने लगी जो इन विषयो की गम्भीरतम चेतना 
जगा सकें, उन्हें नई रोरानी, नई अन्तद हि 
और नई प्रेरणा दे सकें ओर राष्ट्रीय एकता की 
भावना को मजबूत कर सकें | देश के सांस्कृतिक 


जीवन का वातावरण कला-निर्माण के लिए 
अनुकूल पाकर हमारे साहित्यकार और कलाकार 
एफ नय्रे उत्साह से तमी क्षेत्रों मे कला के 
राष्ट्रीय आधार खोजने की ओर उ्मुख हुए | 
राष्ट्रीय विरामत, राष्ट्रीय मुदावरे और राष्ट्रीय रूप- 
विधानो को अपनाने की कोशिश हुईं। लोक- 
वार्ता, इतिहास और पुराण-कथाओ के माध्यम 
से राष्ट्रीय-जीवन की सम्रस्याओ का उद्ाटन किया 
गया। ये समस्याएँ नैतिक, सामाजिक और 
कभी-कभी धार्मिफ ओर राजनीतिक स्तरों पर 
भी उठाई गईं । 

किल्तु खीख, शरत्‌ , इकवाल श्रोर प्रेम- 
चन्द की पीढ़ी समाप्त होते ही हमारे देश की 
विभिन्न भाषाओं और कलाओों में जैसे यह 
द्वितीय उत्थान भी समाप्त हो गया। सम्मवतः 
इसका मुख्य कारण यह था कि एक ओर तो 
राष्ट्रीय श्रान्दोलन श्रपनी शआआन्तरिक असंगतियों 
के कारण विच्छित्न होकर विपरीत दिशाश्रों मे 
चल निकला, ओर दूसरी ओर इस वेषम्य के 
परिणामस्वरूप देश के सास्कृतिक जीवन की 
एकता भी छिलत्न-भिन्न हो गई। प्रगतिशीलों ने 
इस हास को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे 
स्वय॑ समस्या के ऊपरी रूप से ही परिचित ये, 
उसके वाल्तविक रूप को पहचानने की श्रन्तद् षि 
उनमे उस समय न थी | इस व्यापक विश्वड्डलता 
के दौर में हमारे अनेक प्रतिभाशाली साहित्य- 
कार और कलाकार मी राष्ट्रीय कला के पथ से 
हटकर पाश्चात्य देशों में नित्य नये-नये नामों 
से प्रचार पाने वाली साहित्य और कला की 
हासोन्मुखी तथा मात्र रूपवादी प्रवृत्तियों को ही 
विश्वजनीनता और आधुनिकता की कलोटी मान- 
कर उनकी ओर आकृष्ट हुए और नाम, जगह 
और वेश बदलकर उनकी अनुकृतियों तैयार 
करने लगे। अपनी कृतियों के लिए. विश्वजनीन 
झोर सर्वकालिक महत्ता पाने की कोशिश में 
पाश्चात्य की श्रधुनातन प्रवृत्तियों का श्रनुफरण 
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ही उनका साधन ओर साध्य बन गया। परल्तु 
यह प्रयल निष्फल ही होता, इस तथ्य को 
हृद्यंगम कराने के लिए ताक विवेचन को 
अपेक्षा तो सम्ती हें, लेकिन हम यहाँ पर एक 
उद्हरण देकर ही सन्तोष करेंगे। गत वर्ष 
अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म प्रदर्शनी के अवसर पर बाइ- 
सिकिल थीफ? (चोर) के प्रसिद्ध इतालवी 
दिग्दशक ने भारतीय फिल्मो के बारे में श्रपना 
मत प्रकट करते हुए कहा था कि भारतीय फिल्मो 
में हालीचुड की नकल होती ऐ | इसी कारण 
टेकनिक्ल खूबियों के होते हुए मी उनका अ्रन्त- 
रोट्रीय महत्व नहीं हो सकता, क्योकि उनमें 
भारत के विशिष्ट राष्ट्रीय जीवन को भॉकी नहीं 
मिलती । हालीवुड की नकल करके भारतीय 
फिल्म-बला का अपना वेशिप्टय ओर व्यक्तित्व 
नहीं रहता, कि अन्य देशों के दर्शक भारतीय 
जीवन का श्रन्तरंग परिचय पाने के लिए, उन्हे 
देखने को उत्सुक रह्य करें। 
राष्ट्रीय तत्व का तिरस्कार करके एक थोयी 
विश्वजनीनता की ओर दोडने की प्रद्ृत्ति फिल्म- 
व्यवसाय की दी विशेषता नहीं हे। साहित्य- 
कला के श्रन्यान्य क्षेत्रों मे भी व्यवसायी-बर्ग की 
ओर से ऐसी श्रनुकरण-वृत्ति को प्रोत्साहन दिया 
जा रहा हे, श्र्थात्‌ राप्रीय कला और साहित्य 
की विचार-वरतु ओर रूप-विन्यास, इन दोनों 
क्षेत्र संकीर्ण और कृत्रिम बनाया जा रह 
है। फल्तः इस प्रतिकूल वातावरण में भारतीय 
सास्क्ृतिक पुनर्नागरण के तृतीय उत्थान का 
स्वाभाविक विकास श्रवरुद्ध हो रह्य है। 
हिन्दी-साहित्य के प्रसंग में रखकर विचारं। 
हमारे यहाँ रचनात्मक प्रयोगों और प्रयत्नों की 
कमी नहीं; और प्रतिभाएँ भी विरल नहीं । 
हर ओर नवीनता-ही नवीनता के दर्शन होते हैं 
कविता का मुहावरा श्र शुब्द-विन्यास, उपमाशओं 
श्रोर ग्रतीर्कों की योजना नवीन है; कहानियों के 
विषय ओर पात्र, घटनाएँ. और समस्याएं 


नवीन हैं; नाव्यों दी शैली ओर रचना तन्त्र 
वीन है; उपन्यर्तों दी तो बात दी निगली 
हे । उनवों खोलकर फ्टने दी बतन्‍त भी नह 


उनका बाहरग आर दल्लेदर तक नदीन हे | जि 
पाठ ने शरत्‌ , रवीझ, प्रेमचस् और बेनेन्द् 
की दुबली-पतली कृतियोँ पढ़फर ही सिर छुना 
था, वे गत दस-पन्द्रह बंप से 
पृष्ठो की ड्बोढ़ी पार करने में कटिबद्द ढीख्ते 
वृह्दाकार हिन्दी-उपन्पार्तों पर नज़र पडते ही 
कुछु खो-से जाते है। त्राशा वँघती है कि 
भारी-मरझ््म डील-डाल से तॉलस्तॉय, घृगो, 
डिड्रेन्स, दाल्जऊ श्रोर रोम्बॉरोलों की मह्ा- 
कृतियों जो चुनोती देने वाले इन उपन्यासों में 
शायद इस युग के भारतीय जीवन का एपिक? 
चित्रण होगा । >िच्घु पढ़हर जब्र जात होता है 
कि लेशक की विचार-पू जी की कमी के अनुपात 
में ही उपन्यामों का विस्तार भी अधिक हुआ 
है श्रोर लेखक किसी के प्रति अपने निजी पूर्व- 
ग्रह, घृणा या प्रेम को व्यक्त करने के लिए दी 
किसी पाश्चात्य कृति की शैली और टेकनीक 
की नकल करके कफठपुतली पात्रों की खष्टि कर 
हा है, या उसने जो-कुछ देखा-सुना है उसे 
ब्योरेवार बयान करके अपना झआत्म-प्रदर्शन 
करने पर तुला है, तो इस सारी नवीनता के 
प्रति वितृष्णा ही नहीं होती, प्रतिभा के इस 
विराट श्रपव्यव पर क्ञोम से हृदय छिंदने भी 
लगता है। यही सामान्य स्थिति है। अश्रपवाद 
भी हैं, पर अपवाद तो श्रपवाद ही हुए। 
साहित्य की विचार-वस्तु की दृष्टि से इसी कारण 
हमने “यथार्थ ओर साहित्य” * का प्रश्न उठाया 
था, क्योकि इन दिनों सामान्य प्रदृत्ति जीवन के 
यथार्थ से हटकर श्रौसत जीवन की औसत 
घटनाश्रों के प्रकृत चित्र खींचने की ओर है। 


अ्रमवश केन्द्रीय विचार-वस्तु से रहित इस 


देखिए, 'आत्लोचना! अंक ३ का सम्पा- 
दुकीय यथार्थ और साहित्य! 
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यथातथ्य, असम्बद्ध चित्रण की ही हमारे 
साहित्यकार यथार्थवाद या जीवन का यथाथ 
चित्रण समभते हैं। आज हमने राष्ट्रीय 
साहित्य के निर्माण का प्रश्न भी इसी कारण 
उठाया है क्योंकि 'एक भ्रामक विश्वजनीनता 
के मोह मे वे साहित्य को अधिक सीमित श्रोर 
आआत्म-केन्द्रित बनाते जा रहे हैं, ओर विश्व- 
साहित्य के इतिहास के इस व्यापक सत्य को 
भूल रहे हैँ कि मानव-जीवन के विश्वजनीन 
सत्य उसके विशिष्ट ऐतिहासिक ओर राष्ट्रीय 
जीवन के माध्यम से ही उद्घाटित हो सकते है; 
कि कला मे राष्ट्रीय तत्व नितना ही गहरा होगा, 
उसे विश्वजनीन स्वीकृति मिलने में उतनी ही 
आसानी होगी । 

इसलिए, राष्ट्रीय साहित्य श्रौर कला के 
निर्माण की समस्या के दो पहलू हैं : (१) ऐंसी 
परिस्थितियों को पैदा करना जिनमे राष्ट्रीय कला 
आर साहित्य अकु'ठित रूप से विकास कर सके, 
अर्थात्‌ समाज का सास्क्ृतिक जीवन ऐसा बनाएँ 
जौ कला-सर्जन मे प्रेरक बने बाधक नहीं। (२) 
विश्व की कला, साहित्य और विज्ञान की विरा- 
सत से जो कुछ सीखा जा सकता है, सीखकर 
ऐसी कृतियों का निर्माण करने का प्रयत्व करना 
जिनमे इस युग ने इमारी जनता के सामने जो 


नेतिक ओर सामाजिक प्रश्न उठा दिए हैं उनको 
कलात्मक अभिव्यक्ति देने तथा अपनी जनता 
के घारित्रिक गुणों का उद्घाटन करने की 
समरया का समाधान पा सऊे। ऐसी झतियों ही 
अपनी विचारोत्ते जऊ शक्ति से बनता की साम्क्ृ- 
तिक आवश्यकताओं वी पूर्ति कर सकती है और 
साथ ही श्रन्य देशो की जनता के आगे हमारे 
राष्ट्रीय जीवन का सह्दी-सही प्रतिनिधित्व करके 
एक-दूसरे को अधिक निकठ लाने मे योग दे 
सकेगी । ऐसी कृतियों ही वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय 
या विश्वजनीन महत्ता प्राप्त करती हैं । 
राष्ट्रीय साहित्य भर कला के तृतीय उत्थान 
के लिए यही व्यावह्रिक समस्प्राएँ हमारे 
सामने हैं। आज की प्रतिकूल परिस्थितियों मे 
राष्ट्रीय सास्कृतिक जीवन एक ब्यंम्बपूर्ण हकीतत 
बन गया है, जिसमे उच्चक्रोडि का साहित्य औ्रोर 
कला का फलना-कूलना सम्मव नहीं दीखता। 
इसलिए तृतीय उत्थान के लेखक श्रोर कलाकार 
को पाश्वात्य देशों की हासोन्सुखी सामय्रिक 
प्रवृत्तियों का आऊर्पण छोड़ यथार्थ जन-जीवन 
के सत्यों को उदघाटित करने वाली श्रेष्ठ क्ला- 
कृतियो का निर्माण भी करना हे श्रोर अ्रजुकूल 
सास्कृतिक जीवन के लिए संघर्ष भी । 
--शिवदानधिह चोहान 
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रतीय साहित्य में गीते की परम्पग बड़ी पुरानी ६ै। जो गीत-साथ्वा के ऐतिहासिक 
पहलू से दिलचरपी रखते हैं, उन्हें इसकी कड़ी वेढिक छुग से ही जोडनी पडेगी। ऋग्वेद मे 
उपा की जो स्तुतियोँ आई हैँ, वे गीत € | सामवेद गीत ही हे | समाप्ति ब्रस्पों मे पासिनि के 
नाम से कुछेक ऐसे भी पंच मिलते हूं जो कि गीत दो की रचनाएँ और गोरखनाथ के पद 


भी सीत हैं | और इस प्रकार गीतो की यह गतिशील धारा विंमिन्न युगो एवं जीवन के अचल ने 
बहती हुई नये रूप, भचइ गात, चेतना की नह दीप्ति तथा जीवन फरे ऐड्यय से दिन-ठिन पु 
और प्राजल होती आई है। आज जिसे हम गीति-कविता कहते ह, है तो वद उसी परम्परा दी 
देन, उठती कुल का अंगी, किन्तु अ्रवधि के इस व्यवधान से वह रूप, यद्धति ग्रोर प्राण-धर्म के 
लिहाज से र्तन्त्र कोटि में आ खड़ा हुआ है। 
पिछले काव्य-विचार मे गीति-कविता कोई अलग काव्य-मेद नही हे | यह शायद इसलिए 
झक्लि उन दिनो काव्य-मात्र गेव हुआ करते थे ओर गीत-मात्र काव्ययुकत वढिक ऋचाओं की रचना 
गाने के ही निमित्त हुई थी। यशोत्सवों मे उन मन्त्रों की उदत्त, अनुदात्त ओर रपरित स्वर में 
गाया जाता था। यहाँ एक शंका उठ सकती है। मन्त्र गेय तो ठीक होते थे, लेकिन उनका 
दाव्यत्व क्या था १ काव्य और मन्त्र निश्चय ही एक नहीं है, पर काव्य मन्त्र की कोटि तक डन्नत 
हो सकते हैं, कवि ऋषि होता है यह हम आज भी मानते हैं | परम्परागत सस्कार से हम काव्य- 
चर्चा में कमी वेढ, उपनिप्रद या गीता का नाम नहीं लेते, जब लेते हैं वाल्मीकि, व्यास और 
कालिदास का ही नाम लेते हैं ओर चूँकि इनकी रचना श्रेष्ठता के उस पर्याय तक पहुँसी है, 
उस पराकाप्ठा तक उठ गई है कि हम व्यास, वाल्मीकि को ऋषि भी कहते है । टाल्स्टाय और 
रवीड्र को भी ऋषि कहते है। काव्य शोर मन्त्र दोनो ही वाक के रूप हैँं--एक मे मानिए महिमा, 
दूसरे में माह्मत्य | जव मूर्ति के प्राण से शद्धार का वजनी होता है, तब काव्य होता है, जब 
वाक्य से उसका आश्रयी भारी होता है तो वह हो उठता है मन्त्र | जैसे 
सत्यतेव जयते नानुतस्‌ 
सत्येन पन्‍था घिततों देवयानः । 
इतना सरतस, साक्षुप्त आर निरामरण काव्य क्‍या होगा, अथवा कितना तेजोमय, सामथ्यशाली ओर 


& 
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प्राजल | यहाँ वाक्य का विग्रह अनलंबृत और अनाइत ही नहीं है, मानो देह आत्मा ही हो 
उठी है। 

_._ झूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सीदर्य सत्य रूप हो उठा है। सिद्धि की सीमा पर 
पहुँचते ही अलंकार विरश्रक ही नहीं होते, भार हो जाते हैं | वैष्णव कब्रि ने एक रथान पर 
लिखा हूं, जब मिलन की घडी आई तो राधा ने अपने सारे गइने उतार फेके। मल््रो का यही 
स्वभाव है--वहाँ भाव और भापा एकाकार हैं। वर्ड सवर्थ के सम्बन्ध में मैथ्यु आर्नल्ड ने एक 
बड़ी वात बताई है कि उनकी कविता जहाँ पराद्ष्टा को पहुँची है, वहाँ स््य कवि अंतर्धान हो 
गया हे, प्रद्वति स्वयं उसे लिख गई है। यो ऋषि भी कवि हैं और मन्त्र मे काव्यत्य है। उप- 
निपद्‌ की ये पंक्तियाँ दोनो दृष्टि से पूरी है-- 

तमेवभान्तमचुसाति सर््यस्‌ 
ठस्य भासा सत्वेभिद विसाति । 

वाल्मीकि और व्यास को हम इसीलिए ऋषि कहते है, क्योकि उनऊा इृतित्व काव्य को मन्त्र की 
सीमा तक ले गया है | वेद-उपनिपद्‌ के मत्नो मे काव्यत्व भी है, क्योकि जो कल्पना-वेचित्रय, 
व्यंजना ओर शक्ति व्यास-वाल्मीकि में है, वह अर्थ-शक्ति, ध्वनि-सुषमा और व्यजना उनमें है | 
जैसे, | 
वाल्मीकि कहते हँ--तेजसहित्य सड्ढाशः क्षमण्ण प्रथिवीसमः (तेज मे आदित्य की प्रयान्सा, 
क्षमा मे धरती के समान) अथवा-गताच्यिषमिवालम (शिखाविहीन भ्रग्नि के समान) या कि व्यास 
का-विवेशरंगं विस्तीणे कर्ण; पादचारीव पर्वतः (जिस्तृत समा में पादचारी पंत के समान कर्ण 
ने प्रवेश किया) | 

उपमा आदि की यही विशिश्ता हमे उपनिषदों मे भी सर्वत्र मिल जाती हे | यया-- 

शरवत्तन्मयोमवेत्‌ ( वाण-जेसा तन्मय होकर जाओ ) अथवा--बृक्षु इव स्तब्धों दिवि 
तिष्टत्येक: ( आसमान पर पेड के समान स्वर्ग मे ठरडापमान अद्वितीय एक ) | 

शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख आया है कि प्रजापति ने सर्वप्रथम आत्मनिष्ठ वाक्‌ की 
उदभावना की, बाद मे वाकू और मानस के संयोग से नामरूपादि का विस्तार हुआ। ये वाक्‌ 
झोर मानस क्रम से स्वर ओर वाणी के ब्ोतक है, जिनमे से एक को विरासत काव्य का लयात्मक 
आनन्द है ओर दूसरे की चेतना की सुपमा | वेंदिक काल तक तो इन दो विशेषताओं की अलग 
लकीरे व फूट सकी--दोनों एक विन्दु पर ही केन्द्रित रहीं । कुछ आगे चलकर वेद की मुक्त भाषा 
व्याकरण के बन्धनों से वॉँधी गई ओर स्वर, लय और ताल के जाल से घेरा गया। तब तक 
वाल्मीकि ने छुन्द की उदभावना की और गीत क्रम से लोक-गाव हो गया, जिस पर नई-नई 
उदभावित राग-राग्रिनियो का ग्राढ़ा रंग चड्ता गया | यह स्थिति महाभारत-काल तक तो चरम 
सीमा पर पहुँच गई । गीत संगीतमय ही रहे, उनका काझ्यत्य फीऊा पडता गया | गीति-कविता 
को अपने स्वृतन्त्र रूप मे आने मे बड़ी लम्बी दूरी ते करनी पड़ी । 

गीति-कविता मूलतः स्वर और वाणी का एक सन्तुलित तमस्वय है। यों तो संगीत सदा 
काव्यात्मक वाणी और काव्य सदा नाद-सौन्दर्य का आग्रद्दी रहा है, परन्तु गीत सगीव-तत्व-प्रधान 
और काव्य वाणी-प्रधान ही होता है । चूंकि गीति कविता संगीत के बजाय काव्य कुल की है, 
इसलिए उसमे वाणी की मुख्यता ही अपेक्षित मी है| पुराने काव्यालोचन में श्रव्य और दृश्य के 
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भेद से काव्य के दो ही भेद माने गए--महा्ाव्य और खर्ड-काव्य। और रच्छुद छलोवन्र 
या नि्नन्ध रचना को मुक्तऊ कहा गया । स॒क्तफ के ही पाठ्य ओर गेव दो भेद मानकर आजकल 
कुछ लोग गीति-फव्रिता को उसके अन्तगंत गिनने लगे हैं । डिन्‍्तु गीतों या गेय बुक्तड़ों से गीति- 
कविता का मात्र संगीतात्मगता का ही फक नहीं हैं, कल्लात्मकृता, स्परूप ओर ओआात्मा का सी 
फर्क है। 

मक्तक को रसोद्रेक के लिए अनुबन्ध की आवश्यकता नहीं होती | एक ही में रस वी पूरी 
अमिव्यक्ति या विषय का सांगोपाग चित्रण हो जाता है ।* उसके प्रत्येक पद्च अपने-आपनमें 
स्वतन्त्र होते है। उसे समसने से पूर्वापर प्रसग की अपेक्षा नहीं होती |* इस प्रकार मुक्तर से 
मात्र छुम्दों की इकाई ही उपस्थित होती है--जैसा कि आज की गझलो का स्वभाव है । गजल 
मे एक टेक पर शेर तो कई टिके होते हैं, पर हर शेर की आत्मा, हर शेर का अस्तित्व दूसरे से 
जुदा होता ऐ । रारी गजल की एकरस सिद्धि में वे एक दूसरे के अनुवर्ती या सम्बन्धी नहीं 
होते | गीति-कविता की प्रत्येक कड़ी, प्रत्ये़ पद, मूल माव की स्थापना में एक दूसरे के सहायक 
आर पूरक होते हैं | पूरी कविता मे शुरू से आ्राखिर तक एक सुप्ठु सामंजस्य, एक सगीत होता 

| उक्तऊ से आप भव हरि, हाला या अमरक के पद्म समसे, जिन्हें संदर्भ आदि बाह्य उप- 

करणों का कोई इन्धन नहीं हे | मुक्तक की प्रवन्धात्मक, निवन्धात्मक शलियों भी दहे। जसे, 'मेघर- 
दूत' ण ऋतु संहार! | इनमे से एक मे थाद्योपान्त एक कथानक का निवाह हे, दूसरे में सगत्रद्धता 
और प्रत्येक सगे मे एक विपय की एकवाक्यता | इनमें गीति-तत्तत बहुत हृढ तक होते हुए भी 
चूँकि आख्यान-काव्य के तत्वों का ही विशेष समावेश है, इसलिए इसे विशुद्ध गीति-कव्रिता न 
कहकर हम प्रगीत-गाथा कहेंगे | इसमे बेयक्तिक हृप-शोक की व्यंजना भी किन्ही अशो मे हम 
मानते है, लेकिन व्शिप आग्रह आख्यान का ही हे | 

जयदेव के 'गीत-गोविन्द” की रचना से एक अ्मिनव शैली का सूत्रपात ज़रूर होता है, पर 
उनके गीत भी गाति-काब्यत्व के गुण-मण्डित नहीं हैं | उनमे अदभुत प्रवाह है | गजब का शब्द- 
सोप्ठव है, भावात्मकता भी है | पर राग-ताल द्वारा सागीतिक निष्ठा और वर्णन का बहुत अधिक 
मोह है। श्लोक, गद्य ओर गीत--सत्रके समावेश से राधाकृष्ण की जीवन-घटनाओं पर उन्होंने 
शड्भार की एक नई ही तन्मयता का दान काव्य-पिपासुओ की दिया है । उनकी रचना दो किसी ने 
ग्राम्यरूपक, झिसी ने गीति-नाख्य तो किसी ने संगीत-रूपक कहा है | पिशेल और लेवी के अ्रनुसार 
उन्तकी रचना गीति-काव्य ओर नाटक के चीच की चीज है । जो हो, हम उन्हे गीति-कविता के 
बजाय गीत कहना अधिक उपयुक्त समभते हैं | उनमे वर्णन और संगीत के विधान की ही 
अधिक निष्ठा है, अनुभूति-व्यजकता की कम। इसका एक कारण यह भी है कि जयदेव पर 
लोऊ-गी्तों का प्रभाव परोक्षु रूप से ही पडा | जबदेत्र से कोई सत्रा दो तो साल बाद कवि विद्या- 
पति ने गीतो की एक स्वृतन्त्र परम्परा की नींव डाली, जो गीत गो कि गीति-कविता के समीप 
थे | विद्यापति की अ्रभिव्यज्ञना में वणुन का आग्रह कप ओर शुद्ध रागात्मक आवेश की अधिकता - 
है। कवि लोक-हठय ओर लोक-भाषा के अविक निकट था। उसने लोक-जीवन की और लोक- 
वाणी की ठपेज्ञा नहीं की और अपने गीत 'देसिल वचना? में ही गाये। 


समान पार उक्त जा 
१. सुक्तक शत्ोक एवेकश्चत्फारक्षमः सताम---अग्नि पुराण । 
२. पूर्वापर निरपेक्षेणापि हि येतर रसचर्बणा क्रियते तदेव मुक्तकस्‌ ।--ध्वन्यालोक । 
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अलुपम गीति-सोन्दर्य के बावजूद हम विद्यापति के गीतो को शुद्ध गीति-काब्य नहीं 
कहते । विद्यापति मे रागात्मक आवेश की वह संगीतात्मकता अवश्य है, जिमका विकास जि आगे 
चलकर गीति-कविता में हमे मिलता है । फिन्तु इस रागात्मक आवेश के अतिरिक्त गीति-कविता 
का एक सबसे बड़ा ओर अपरिहाय तत्त्व जो है, वह है व्यक्ति-चेतना की अ्रभिव्यक्ति | वैयक्तिक 
अथुभूति की मार्मिक व्यजना ही मूलतया गीति-काव्य का उपजीब्य है| जिन्हे हम प्रगीत कहते 
६, वह वास्तव से मुक्तक दा एक स्वरूप-विधान भर हे--इसके विपरीत गीति-काव्य स्वरूप और 
वस्तु का एक सगतिपूण सामंजस्य है | उसमे कवि की आतरिक्ता, उसकी एकान्त व्वक्ति-अनुभूति 
संगीत-सुखर होकर आत्मप्रकाश करती है, वह आत्मानुभूति और सगीत की एफ सन्तुलित अमि- 
व्यक्ति है। काव्य के अन्य अनेक रूपो मे सम्रष्टिगत अनुभूति की मुख्यता होती है। कवि का 
हृदय जब सामाजिक आवेशन और देश-काल की संकीर्ण सीमा को छोड़ जाता है श्रौर उस स्थिति 
मे उसकी आात्मानुभूति, व्यक्तिगत वासना-कामना, आनन्द-वेदना उसके अन्तस्तल से आवेगमय 
सुर के माध्यम से एक भाव-मूर्ति में प्रकाश पाती हे, तब्र हम उसे गीति-कविता कहते है| दो 
शब्दों मे गीति-कविता को हम कवि का हृदय-मुकुर कह सकते है: उसमे कब्रि की आत्ममुग्धता 
के दर्शन होते हैं, उसमे उसके प्राणों का स्पन्द्न सुना जा सकता है | 

इस आत्मानुभूति का मूलाधार तो अनन्त जगत्‌ ही होता हे, जिससे हृदय की एका- 
कारता द्वारा, योग-दशा द्वारा कवि अपनी चित्त-बृति को अभिव्यक्ति के अनुकूल बनाता है| इस 
विशेष वित्त-इृत्ति को गीति-इत्ति कहा जा सकता है । इस इत्ति और इस जाति की कल्पना-जात 
होने से ही गीति-कविता काव्य के अन्य अंगों से मिन्न हो उठी है, कवि-कल्पना के मूलतया 
दो पर्याय हैं--गीतात्मक या आत्म-केन्द्रित कल्पना तथा नाटक्रीय कल्पना | एक से विपयि- 
प्रधान या गीति-कविता जन्म लेती हे, दूसरी से विष प्रधान । दोनो के पीछे दो तरह की 
झंतद प्टि काम करती है--आपेक्तिक दृष्टि एवं निरपेज्ञ दृष्टि | वास्तव मे तो कवि के निजज से 
परे उसकी कोई रचना नहीं होती, किन्तु आरपेक्षिक दृष्टि-प्रसूत रचना विशेष रूप से भाव-प्रधान 
ओर आत्मधर्मी होती है | इस आत्मपरायण कविता में बहुत हृद तक संफरी्णता की वू होती हे, 
यदि कवि का अन्तस्तल महत्‌ नहीं होता | स्वयं आत्मथर्मी गीतिकार रबीन्द्र तक ने इस कोटि 
की कविता मे वह महिमा नहीं कबूल डी । उन्होने कवि की दो कोटियाँ मानी है ओर उस पर 
से काव्य के दो. विभाग किये है--एक वह, जिसमे कबि की अपनी बात होती है ओर दूसरा 
वह, जिसमे किसी बड़े सप्रदाय या समाज की बात होती है। कवि की श्रपनी वात से रवीन्द्र 
का तात्पर्य उस सामर्थ्य से है, जिसमे उसके सुख-दुःख, उसकी कल्पना, उसकी अ्रमिज्ञता से ससार 
के मनुष्य-मात्र का हृदयावेग ओर जीवन की मम्मस्पर्शी बाते स्वयमेव प्रतिव्वनित हो डब्ती हे । 
इस शेणी के कवि महाकवि भी हो सऊते हैं, रबीन्द्र को संभवतः इस पर आस्था नहीं। डनके 
खयाल मे महाकविं वह होता है जिसडी रचना के अन्तस्तल से एक समग्र देश, रुपूर्ण युग तथा 
कवि का हृदय और उसकी श्रमिशता चिररमरणीय होकर रूप लेती हे। ऐसे कवि महाऊवि हें, 
इसमें हमे कोई थ्रापत्ति नही है । दम तिफ यह कहना चाहेंगे कि कवि की श्रान्तरिकता में यदि 
ईमानदारी का श्रमाव न होगा, उसी आत्मानुमूति यदि युग दी रंवेदनीयता और सागीतिक्ता 
के सगम पर मुखरित होंगी, तो वह अभिव्यक्ति वेशक सार्वभौम होंगी । बल्कि वलपना की उस 
विरपेत्ु दृष्टि मे वैसी अपूर्व चुमता नहीं होती | उदादरण के तोर पर यद् कद्दा जा सकता हैं फि 


हिन्दी गीति-काव्य का विकास टरि 


काव्यो की परम्परा मे तुलसी के राम की भोडी 'साऊ्ेतः में नहीं उतर सढ़ी है, न ही सर के 
कृष्ण आ्राज के प्रिय प्रवास! से बैसे उतर पाए दे । इसके विपरीत गीतो की परम्परा में हम 
देखते हैं कि कबीर के गीतो की प्रतितव्यनि रबीन्द्र के गीतों से गुंजती हे, मीरा की मर्म-बेढना 
की धडकन महादेवी के गीतों ये घड़कती है | इस रुप से सर्वकालिऊ और सर्वजन-सवेचय होना 
गीतो के लिए अनहोना नहीं है। स्वयं खीस्द्रनाथ मद्दाऊति वहलाए, गो कि उन्होंने दिसी प्रवन्ध 
काव्य की रचना नहीं की | पस्रहववी सदी के पिछले पच्मास वर्षों से क्रास में एड गीतकार कवि 
पैदा हुआ, जिसकी काव्य-साथना से मिडिण्वेलिजम दरमगोर हो गई और उस पर फ़रास के 
नवीन काव्य का युग आरम्भ हुआ | वह कवि विलन्‌ था, जिसके गीतो को मैथ्यू श्रानल्‍्ड ने चासर 
की साहित्यिक साधना से कही छेचा रथान व्या । इस प्रसंग की अवतारणा से हमारा अभिप्राव 
यह नहीं है कि रचना का ग्रादश विलन्‌ की ही कविता दे, बल्कि यह कि प्रवन्ध दाव्य, नाटक 
या वर्णनात्मक काव्यों का ही श्रेष्ठता पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, गीति-उविता पर भी 
भ्रेप्ठता की वह मुहर लग सफ््ती हे बशर्ते जि झआात्मानुभूति में वास्तव का रपर्श हो । 
हिस्दी-बीति-कव्रिता को श्राज के अ्रपने रूप तक पहुँचने में मूलतः चार मुख्य मजिले 

ते करनी पडी है। पहली अवस्था इसकी वह थी जब हि गीत गेबय होते ही थे, उनमे भावी 
के विस्तार या प्रेषणीयता के लिए काब्यत्व का विशेष श्राग्रह नहीं था। उनके भाव-प्रकाश का 
प्रकृत माव्यम भावुक़्ता के बजाय गेयता था। उस समय की सबसे बडी विशिष्टता तो यह थी कि 
जैसे उनके प्रत्येफ़ भाव सामाजिक होते थे, वैसे ही उनकी हर अ्रभिव्यक्ति सामूद्विक हुआ करती 
थी। उनऊा आनन्द विपाद, दुःख-सुख, दृर्प-शोक, मिलन-विरह-जैसी वेयक्तिक अनुभूति का स्वरूप 
भी सामूहिक ही था। वैडिक मन्त्र उत्तवों के अवसर पर गीत होते थे शोर उनकी गेयता से 
सामाबिऊ रागात्मिका अनुभूति की उद्भावना होती थी। उत्त समय वैयक्तिक भावना का विकास 

ही हुआ था और लोगो पर अनुभूति की अपेक्षा राग-सुर ज्यादा हात्री थे | प्राथमिक अवस्था मे 
ऐसी स्थिति प्रत्येक जाति और प्रत्ये़ साहित्य की रही थी--इतिहास से यह पता चलता है । 
उत्सवो मे सामूद्दिक गीतो की परिपाटी सभी जातियो में पाई जाती रही है । जातियों के प्राथमिक 
युध सामूहिक संस्कृतियों के ही युग होते हैं। वैयक्तिफ भावना बाद में विकसित होने लगती 
है। ग्रीके ने काव्य के दो भेद माने--सामूहिक (कोरिक) और गीत (मेलिक)। आगे चलकर 
गीत का अन्तर्भाव कोरिद में हो गया | हमारे यहाँ वैयक्तिक मावना का उन्मेप वैदिक युग के ही 
अन्तिम दिनो में होने लगा था ओर बौद्ध-युग में दुःखबाद की प्रधानता होने से उस भावना को 
थोडी और भी गति मिली, गो कि उनके निद्ृत्ति-मार्ग की पोपफता के कारण गेय काव्य का बड़ा 
हास हुआ्रा, क्योकि नेतिक आचरण की प्रतलता ने सामाजिक आचार के पिछले स्परूप को विव््ट कर 
व्या। यहाँ गीति-परम्परा की वह दूसरी अवस्था श्राती है, जहाँ संगीत और गीत दोनो की दूरी 
आर उनकी प्रपनी-झपनी विशेषता साफ भलऊने लगती है | इस अवस्था की देन मुख्यता वे लोक- 
गीत ह्‌, विज अथ और भाव दोनों की प्रधानता के साथ काव्य और संगीत, दोनों के शास्त्रीय 
मानी के प्रति तीत्र विरोधिता दे। उन गीतों द्वारा ह्वार्दिकिता, आत्मथर्मिता और संगीत की जगह 
संगीतात्मकता की प्रतिष्ठा होती है । गीत और काव्य की यह दूरी प्राकृत से अपश्रंश काल 
तक देखी जाती है । 


तीसरी अवस्था में गीति-काव्य अपनी अभीष्सित भाव-भूमि की ओर बहुत कुछ अग्रसर 
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देखा जाता है। इस अवरथा में गीतो में स्वर और मात्र दोनो की समान प्रमुखता हो जाती है | 
हिल्दी-साहित्य के झ्रादियुग मे वीर-गाथा और वीर-गीतों की वह परम्परा आरम्म हो जाती है 
जिस पर लोक-गीतो के सहज सागीतिक एवं मार्मिक भावैश्वर्य की स्पष्ट छाप दिखाई देती है | 
वीर-गायाओ्रो में गीतात्मकता का जहाँ तहाँ श्रच्छा समावेश है | वैसे गीतों के विपय मुख्यतया युद् 
श्रौर प्रेम ही है। 'बीसलदेव रासो? श्रौर जगनिक का आल्द्खंड”, इन दो मे ही वह गीतात्मक 
प्रवृत्ति बहुत हृठ तक निखर पाई हे । वीतलदेव की रचना यद्यपि प्रशस्थात्मक शैली में हुई हे 
ओर वह वीर-गाथाश्रो के युग की कृति है, तथापि उसमे वीर रस के बजाय श्रज्ञार का ही वास्तव 
मे परिषाक हुआ है । कवि ने उसकी रचना गाने के ही उद्देश्य से की थी, ऐसा उसकी पत्तियों से 
जाहिर होता है | जनता को सम्बोधित करके वह कहता है : 

गायो है रास सुझे सबः कोई । 

साभिलया रारा गंगा फत्न होई॥ 

कर जोड़े नरपति कहईं । 

रास रसाग्रण सुझे सब कोई॥ 
(रास? मे अवश्य हमें साहित्यिक-सोष्ठव के दर्शन नहीं होते, परन्तु सहज और स्वाभाविक भावों 
का सौन्दर्य है | वह युग कुछ था भी ऐसा कि स्वतन्त्र गीति-कविता के विकास का उपयोगी अवसर 
नही था। देश में राजनेतिक हलचल थी, समाज में कहीं शान्ति न थी | राजनीति के उन समय 
जो प्रमुख केद्ध थे, राजस्थान, श्रजमेर, दिल्‍ली, कन्नौज आदि--सब्र युद्द-लिप्त थे और उन्ही 
केन्द्रों मे राजाश्रित कवियो, भाटो या चारणों द्वारा साहित्य-रचनाएँ होती रहीं | फलतः वे रचनाएँ, 
युद्ध, शिकार और राजाओं के विवाह आदि विषयों से आगे नहीं बढ़ सकी | 

मध्यकाल मे शुद्ध श्ज्ञार और प्रेम तथा भक्ति के गीतो की रचना बहुलता से हुई | इस 

युग मे स्पश्तया दो प्रमुख घाराएँ लक्षित होती हैं--सगुण और नियु ण॒ साधना | पहली धारा 
के प्रमुख पाये विद्यापति, सूर, तुलसी और मीरा हँ--दूसरी के कबीर, नानक, दादू श्रादि | गीतो 
को स्वतन्त्र परम्परा वास्तव में विद्यापति से ही शुरू होती है। विद्यापति मे राधा-कृष्ण की 
लीलाओ के प्रति खासी अचुरक्ति होते हुए भी उनके गीत भक्ति के वजाय श्ज्ञार-प्रधान ही हैं। 
मध्यकाल मे श्द्भारी-साहित्य की जो भी साधना हुई है, उसमे राधा-कृष्ण ही आधारस्वरूप रहे | 
संभवतः >ज्ञारी कवियों ने यह देखा कि धार्मिक भावना की इस ढाल को सामने रखकर शज्ञारी- 
काव्य के साथ समाज के ऊिसी भी क्षेत्र मे प्रवेश करने में कठिनाई नहीं होगी | इसलिए अन्य 
लोग राधा-कृष्ण की परम्परा लेकर आगे बढे, विद्यापति साहित्यिक :शद्भार को लेकर | विद्यापति 
में मूलतया मानवीय सौन्दर्य का आग्रह है और उसी आग्रह के प्रकाश-माध्यम या प्रतीक के रूप 
मे राधा-कृष्ण का चित्रण हुआ है | इस अकार जयदेव की परम्परा के दूसरे बड़े स्तम्म विद्यापति 
ही हैं । इनके पदों का धार्मिक महत्व चाहे जितना बडा ऑफ जाय, उनकी पदावलियों से लोग 
कितने ही चाहे भक्ति-विहल हो, उनमें मानवता का मूल-सुर प्रतिववनित हुआ है, इसे अ्रस्वरीकार 
नहीं किया जा सकता | शज्ञार-साहित्य के प्रारम्मिक काल मे भक्ति उसके समानान्तर जरूर चलती 
है, किन्तु धीरे-धीरे शद्भार उसे छाप लेता है और आराध्य ह'ण-राधा के विस्तार में व जाते ईँ | 
काब्य में राधा की प्रतिष्ठा जयदेव के 'गीत-गोविन्द? के वाद दी हुई और जयदेव में संभवतः दाला- 
कृत गाथा सप्तशती? से | गाथा? में जगह-जगह गोपियो और राधा का जिक्र आया है | जैसे-- 
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सुद सारुएण तंग करद गोरशञ् रहिआय अवसणुन्तो । 
एचाण दब्लदीण अण्याण वियोरण हरपसि॥ 
ऐ कृष्ण, मुँह की हवा के सह्यरे राधिका के (मुँह पर पढ़े) गो-रज को उडाऊर तुम अन्य गोपियों 
के गौरव का भी हरण कर रहे हो | 
शच्चण सह्ाहण निदेश पास परिसंविश्वा खिडण गोरी । 
सरिस गोविश्वा्ं झुस्दह कपोल पढिसागर्श्न कहय। 
गोपियों इषष्णु के साथ नृत्य-निरत हैं, उनके चिकने ललाट पर द्ञाप्ण दी परछाई पड रही 
है। अपने वगल की गोपी की रूत्य प्रशंगा के बहाने कान के पुल अपना मुंह ले जाकर एक गोपी 
दूमरी के कपोल पर प्रतिविम्वित कृष्ण को चूमती हे | 
जयदेय गाथा-प्रभावित कवि जरूर हैँ किन्तु लोक-सुलभ भावना उतनी साफ ओर सीधी 
शेली मे उनकी रचनाओं में नहीं उतर पाई, जितनी ऊ्रि विद्यापति में । विद्यापति के अलंकार अग 
रस, नाविका-मेट, साहित्यिक प्रयोग आदि परम्परागत हैं, उनकी शेली प्राचीन सरझत एवं अपभ्रंश 
के प्रभाव से शोत-प्रोत है, फिर भी थे लोक-गीति-परम्परा के वहुत अधिक समीप है| उन्‍होंने 
लोक-जीवन की लीलाएँ, उनके विश्वास, उनकी रीति-नीति की भी अपनी रचनाओं में अगरीभूत 
ऊिया हे। ओर इस कारण सोन्टर्य, भाव-विस्तृति, संगीतमयता और बेदना की जो तीवता विद्या- 
पति मे आ पाई है, चहुत ब्रार जयदेव उससे पीछे रद जाते हैं | एक स्थान पर विद्यापति ने 
नारी-रूप ओर शिव-मूर्ति का एक ही चित्र दिया है। उस चित्र में भी काव्य की सोन्दर्य-मावना 
और कल्लात्मकता भक्ति से पीडित नहीं हो सकी है श्रोर नारी मन का एक सहज सुन्दर परिचय 
मिलता है : 
कतन चेदून मोहि देसि सदना। 
हर नहि बला, मोहि जुबति जना । 
विश्धुति भूपन नहिं, चानन क रेनू। 
पछु छाल नहिं, सोरा नेतक बसनू॥ 
नहिं सोरा जटाभार, चिकुरक बेनी । 
सुग्सरि नहिं मोरा, कुसुमक श्र णी ॥ 
चंदन क बिन्दु मोरा, नहि इन्दु छोटा। 
ललाट पावक नहिं, सिंदूरक फोंटा ॥ 
नहिं मोरा कालकूट, सगसद चारू। 
फनपति नहिं मोरा झुछुता हाझे।॥ 
भनह विद्यापति सुन देव कामा। 
एक पए दूखन नाम मोर वासा ॥ 
इसो चित्र को जयदेव ने भी उतारा है, ऊिन्तु विद्यापति के चित्र को वह नहीं लगता ; 
हदि विज्ञत्त हारो नाय॑ भुजंगम नायकः; 
कुवद्यय दुल्ल श्रेणी करे न सा गरल चनि;। 
मत्नयज॒ रजोनेद भस्सत्रिया रीस्ते भयि, 
प्रहद न हर आंत्यान॑ंग का फिम्रु धघावसि। 
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रधा-कऋष्ण को यह दत्त घीरे-घीरे रूढ़ि में परिवर्तित होती चली गईं | केवल सूर और मीरा मे 
उन इत्तियो के साथ उत्कृष्ट साहित्यिक गीतात्मज्ता के दर्शन हमे मिलते हैं | सुर में भावुऊ़ता और 
हार्दिक बृत्ति ब्हुत प्रगल है, इसलिए उनके गीतो में विद््धता और तन्मयता का परिमाण अपेक्षा- 
कृत अधिक है| यर के पदो मे शान्त, वात्सल्य और श्रद्धार रस की मुख्यता है ओर आत्म- 
निवेदन, वियोग-वर्णन एवं वाल-योवन के श्रड्भारी चित्र श्रविक हैं | प्रबन्धान्‍्मझ़ता के बावजुद 
हार्दिकता के योग से उन पढो का गीति-सौन्दर्य विशेष निखर सका है। गीरा में उसड्ी चैयक्तिकता 
चूँकि सीधे रूप ले सकी है, इसके कारण डसकी आात्मीयता की सुप्मा और लयात्मक व्यंजना 
ओर अधिक मर्मस्पशिणी हो सकी है। श्याम के त्रिद्योह में वियोगिन गोपियों की ऑले आों 
पहर बरसती है | , सूर न उसे शब्दों मे इस प्रकार बॉधा है : 
) निप् दिन बरसत नेन हमारे । 

हा रद्ृति पावस रितु हम पें जब सें स्थाम सिघारे । 

टग अंजन न रदह्ृत निसि-वासर कर-कपोंल भए कारे । 

कंचुकि-पट सूखत नहिं कवहों उर विच बहत पनारे। 

विरह की यह एक सावभोम दशा हे झोर शब्दों मे उपक्री वही सजीवता ओर मार्मिकता 
सूर की भावुकता से जीवन्त हुईं है, किन्तु इसमे आत्मीयता के बजाय आरोपित भाव हैं। वही 
भाव जब ओर वेयक्तिक तथा निजी होकर मीरा की वाणी में ध्वनित होते है, शब्दों की लब- 
मानता से सांगीतिक प्रभाव ओर बढ़ जाता है | मीरा कहती है : 
हेशे में तो प्रेम दिवाणी, मेरा दरद मन जाने कोब । 
सूती ऊपर सेज हमारी, क्रिसविध सोणा होय । 
इसकी आकुलता, दर्द ओर तडपन उससे भी पुरदर्द है| तुलसी मे इस तरह की भावुतता की 
कमी तो नही हे, लेकिन उनमे सामाजिकता का आग्रह आत्मीयता से अधिक है | उन्हें सहज 
भावों के वजाय लोक-संग्रह, जन-कल्याण, धम-मर्यादा की बोमिल्लता में ज्यादा आउपक और 
आस्था है। फलस्वरूप उनकी रचनाओं में वेयक्तिक, रागात्मक अनुभूति की अपेक्षा सामूहिक चेतना 
का चित्रण अ्रपेज्ञाऊत अधिक हे। रचनाओ मे निजतल के आरोप से सदा जान-सुनकर परहेज करते 
रहने के कारण लोक-सुलभ भाव और भाषा का सहज स्वरूप तुलती मे समाविष्ट नहीं हो सका | 
उसका एक स्पष्ट परिणाम हम यह देखते हैं कि रामायण? से श्रेष्ठ स्चना होने के बाद भी विनय 
पत्रिका? जन-समाज में उतनी समाहत नहीं हुई और अपेक्षाकृत सरल तथा जीवन-निरूपक होने 
के कारण रामायण अधिक लोकग्राहिणी हुई ) 
निगु ण-साधना की कडी मे सबसे बढ़े साधक कवि कबीर हुए । इनमे गोरखनाथ का 

शूस्यवाद, मुस्लिम एकेश्वरवाद और सफ़ीमत का प्रेम-तत्व मिलरर जिस रहस्यवादी गीति-सॉन्दय 
का उन्मेप हुआ, वह स्मरणीय है। दुःखबादी बोद्ध-युग भें जो वेयक्तिक मावना 'ेरी गाथाओं? मे 
यत्र-तत्र भॉक उठी थी, उसका एक उन्नत रूप कबीर के पदों में प्रकट हुआ | उदाहरण के तौर 
श्री गाथा? की ये पंक्तियों देखिए : 

कालका भवरवरण्ण सदिसा वेलिंदग्गा मम झुद॒जा श्रहु, 

ते जराय सालवाक सदिसा सच्चवादि बचने पत्रन ज्था । 
( भौरी के समान मेरे काले, चिकने ओर थु धराले केश बुढापे के कारण थ्राज सन और वल्कल- 
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*ै, 


जैसे हो गए है। परिवर्तत का चक्र इसी क्रम से चलता है। सत्यवादी को यह बात झूठ 
हीं हे।) 
बैयक्तिक भावना की यह भझोको कबीर में ओर तीत्र तथा परिष्कृत होइर सामने आइ : 
बालम श्रात्र हमारे गेह २ | 
ठुम विच दुखिया देह रे ॥ 
झानन साथे नींद न आये ग्रिह विन घर न घीर रे । 
ज्यूँ' कामी को कामिनी प्यारी, ज्यूं प्यासे को नीर रे । 
अथवा 
तलपी बाल्म बितु मोर जिया । 


द्रा 


दिन नहि चेन रात नहिं निदिया, ठलफ-तलफ के भोर किया 
क्न्तु वैयक्तिक भावना का आरोप होते हुए मी निराकार आराध्य होने के कारण वह आत्मीयता 
कम्रीर में नही फूट सड्ठी, जो कि मीरा में साफार प्रेमी के लिए आत्म-निवेदन में है | करीर के 
साह विस दरद करे जे होय । 
दिन नहि चेन रात चहि निंदिया, काले कहेुँ दुस रोप ॥ 
से मीरा के 
दरस विन्ु दूखन लागे नेन । 
जब से तुम चिछुरे पिय प्यारे, कयहुँ न पायो चेन ॥ 
में कही ज्याद मार्मिकता हे | 

एक वडा दान गीति-कविता की दिशा में इस युग का यह रहा क्रि व्यक्ति के अपने हास- 
रोदन के माध्यम मे सामूहिक दुःख-सुख को वाणी का रूप मिला। इन्ही दिनो जब लोक-सवेध् 
भक्ति-गीतो का प्लावन-सा आया हुश्रा था, लोक-जीवन की सागीतिकता के शास्त्रीय पुनरुत्थान की 
कोशिशें भी समानान्तर से चल रेही थीं। भाव ओर भाषा को साहित्यिक सुधमा का शज्ञार दिया 
जा रह्य था और संगीत को नई-नई राग रागिनियो का शास्त्रीय जामा । काव्य के क्षेत्र में स्वर ओर 
वाणी को समान प्रधानता चल रही थी। रीति-काल के आलंकारिक मोह से गीत-सोप्ठत्र को 
पर्याप्त धक्का जरूर लगा, किन्तु उसकी प्रतिक्रियास्वरूप भारतेन्दु युग ने गीतों के सर्वथा नवीन 
ओर ऐड्वयमय युग की सूचना दी । शास्त्रीय संगीत के नियमित बन्धनों मे जो वाणी रुद्ध थी, 
भारतेन्दु की साधना से उसे मुक्ति मिली । उत्ती समय से शास्त्रीय संगीत के संस्कार की चेष्टाएं 
शुरू हो गई कि वह लोक-यआ्रह्म भी हो सके | महाराष्ट्र के भातखण्डे-स्कूल और बंगाल के टैगोर 
स्कूल ने काव्य और संगीत की संगति के लिए, उसका अजुकूल परिष्फार-सस्कार किया | काव्योप- 
युक्त सागीतिक स्व॒र-योजना पर अंग्रेज! संगीत से प्रभावित रवीन्द्र की खासी छाप पड़ी और 
हिन्दी गीतो पर रवर-समन्विति का वह विदेशी प्रभाव कुछ तो वंगला-गीतो के माध्यम से आया 
और कुछ सीधे अंग्रेजी से | यह प्रभाव संगीतात्मकता ही पर नहीं पडा, वल्कि काव्य के अन्तर- 
दशन पर भी उसकी पूरी छाप पडी | गीति कविता धीरे-धीरे सामूहिक घरातल से हटकर आत्म- 
निष्ठता पर केन्द्रित होती गई। डसकी पिछली संगीतमयता गौण होकर प्रधान उपजीव्य हृदय 
के भाव ही होते गए | जैसा कि अंग्रेजी गीत-साहित्य के लिए, आलोचक हर्व्॑ट रीड ने कहा है 
कि गीत का मूल अथ अर छुप्त हो गया है और गीत के मानी भावात्मक कविता हो गया है, 
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जिसमे भावात्मऊ चेतना का अनायास प्रवाह फूट उठता है । 

इस प्रकार पिछले गीतो से आज की गीति-कविता सम्पूर्शतया-प्रथक -सी हो गई । भक्ति- 
कोल के गीती का बहुत बडा ऋण आज की गीति-ऊव्रिता पर अवश्य है, क्रिस इसने अपनी एक 
स्वृतन्त्र सत्ता कायम कर ली है | वे गीत मुख्यतया गाने के लिए रचित हुए थे । प्रत्येक मक्त कवि 
किसी-न-किसी सम्प्रदाय का अंग था और उस हिसात्र से उनके साधन-मार्ग भी साम्प्रदायिक थे | 
वे कवि होतवादी थे, इसलिए उनका सतार दर्शन राधा-कृष्ण के रूपक के माच्यम से प्ररुट हुआ | 
आज की गीति-कविता मुख्यतया कविता है, संगीत नहीं | इसके गीतोच्छ वास मे व्यक्ति की स्पानु- 
भूति होती है। भक्ति-गीतो का घरातल गोप्ठीगत घर्मचेतना था--गीति-कत्रिता की पृष्ठभूमि 
विश्व चेतना है | उन गीतो की अन्तर-वस्ठ प्रेम था, गीति-ऊविता का आचार अनन्त जगत्‌ है | 
तंत्र की वेयफिक श्रज॒भूति परोक्ष होती थी, अ्रव प्रत्यक्ष | इस प्रकार स्पट है हि गीति-कब्रिता की 
यह उत्काति मात्र स्वरूपगत ही नही है, सभी बातों, सभी डिशाओओं मे हे । 

अंग्र जी या बंगला के प्रभाव से जिस छायावादी कविता का उन्मेप हिन्दी में हुआ, वह 
सम-फी-सवर इध गीति-कविता की कस्तोटी पर खरी उतरेगी, यह तो नहीं कहा जा सकता : किन्तु 
विपय, भाव और वेचित्र्य की दृष्टि से छुन्द और सागीतिकता का उसने गीति-कत्रिता को बहुत 
बड़ा वैमव दिया। स्पाचुभूति मात्र अपने हर्ष-शोक, विरह-मिलन के हास-अश्रु की लड़ियो का ही 
शज्ञार नहीं करती-- देशात्मबोध, मानवीयता, प्रकृति-चित्र, आत्मदर्शन इन सबकी विविधता 
की महिमा से वह ऐश्वर्यशालिनी हे | नवीन छुन्द, नई ध्वन्यात्मकता, नई उपमाएँ, अमभिव्यंजना 
की नई दिशा, नई श्रर्थशक्ति--इन सबके समावेश से नई गीति-कविता ने हिन्दी की समृद्धि 
की है। जहाँ तक हमारी अपनी मान्यता है कि आरम्मिक दिनों मे छायावादी प्रयोगो मे 
आत्मानुभूति की तीव्रता और प्रगीतात्मकता, दोनों का समन्वय तो हुआ है, लेकिन उसमें वह 
गीति-सोन्दर्य नहीं है, जो गीति-कविता के लिए काम्य है। गीति-ऊविता की आत्माउुभूति लोक- 
सुलम और उसकी सागीतिकता सहज होनी चाहिए । इन्हीं दो शुणों के अभाव मे प्रारम्मिक 
छायावादी कविता का हिन्दी में विरोध हुआ | किन्तु इस सदी की टो दशाब्दी बाद शुद्द गीति- 
सौन्दर्य का उन्मेष हिन्दी-कविता में हुआ । प्रसाद और निराला उस गीति-युग के दो छोर हैं-- 
महादेवी बीच की कड़ी | प्रसाद के गीतों का एक रूप तो उनके नाटकों में है, दूतरा स्वतन्त्र 
गीति-ऊविता मे । दोनों ही प्रकार के गीतो में प्रसाद जी का समान कृतित्व हे। उनके नाटकों के 
गीत भी स्वृतन्त्र गीतों-जैसे ही हैं, जिससे दर्शकों के लिए. ही वे स्वेद्य नही हैं, समान रूप से 
शआस्वादनीय भी हैं | प्रसाद जी पहले कवि हैं, बाद मे शब्दकार | गीति-योजना के अबुरूप स्वर 
आर शब्द का समस्वय सफल शब्दकार के लिए ही विशेष सहज होता है। यह सामथ्य प्रसाद 
की अप्रेज्ा निराला में अधिक तेज-सम्पन्न है। किन्ठ स्वर की अल॒वर्तिता ने उनमे वाणी की स्व- 
महिमा को किसी हृद तक क्तुएुण कर दिया है | प्रसाद में यह बात नहीं आ पाई है। उनकी 
क्षामायनी? के “गीत” इस स्व॒र-बोक से वोमिल नहीं है, वाणी मुक्त है | निराला? की “गीतिका? 
के गीतो में रागात्मक उत्तेजना के स्थान पर साज्रेतिक अभिव्यंजना गहरी हो गई है, तन्मयता के 
बजाय सगीतमयता प्रधान हो गई है । महादेवी मे अरूप प्रियतम के प्रति आत्म-निवेदन की करण- 
सजलता और उत्सर्ग-मावना ने कैसी तो अ्रस्पष्टता ला दी है। अ्रूप के प्रति ऐसा आात्म-निवेदन 
तो कब्रीर में भी है, लेकिन उसकी श्रमिव्यक्ति एक ऐसी भाव-भूमि पर हुई है जो लोक-सामान्यता 
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के समीप है | मीरा के आत्म-निवेदन की भी यह विशेषता है कि वह उस कृप्ण के प्रति है, डिसयी 
भावना लोक-जीवन का अ्रग थी । महादेंवी इन दोनो के परे नितात एडान्तिक हैँ। विन्तु उनकी 
रचनाओं में वाणी की प्रधानता ओर चित्रात्मकता का अनोखा साखय हैं, इसलिए उनसे रस 
और सौन्दर्य का अपूठ सम्मिलन घटित हुआ दे । 

पन्‍्त में प्रगीतात्मक सामथ्य अदमृत हे, गीति-प्रतिभा अपेज्ञाऊृत कम। जहाँ तक 
शब्द-सौन्दर्य, चित्रात्मएतता, लाकज्षणिक वैभव, ध्वन्याव्मफ्ता, इन शततों का प्रश्न है, पत अद्वितीय 
हैं। किन्तु जिस तीत्र आत्मानुभृति से गीति-कविता वा जन्म होता है पंत में उसका अभाव है| 
जो भी हो, गीति-कविता का यह युग स्परणु-युग है | हिन्दी वे गीति-सॉन्दिय को हो समृद्धि नहीं 
हुई, नये छुन्दो की उदभावना और मानसिक भावों के वेचित्रय से कविता का कलेवर निखरा | इनके 
अतिरिक्त द्विज, नेपाली, वच्चन, नरेन्द्र शर्मा आदि ने अपनी रखनाओं से उसे वेचित्य के 
ऐश्बर्) को ओर बढाया । गीति-कविता के वर्गीकरण के मुताबिक सम्बो वन-गीति, शो रम-गीति, व्यग- 
गीति, चतुबंश पदी आदि सभी अंग पर हिन्दी मे सफल रचनाएं हुई है ओर अभी हो रही 
हें--सम्मबतः और सम प्रतिया इस दिशा में आगे थाये । किर भी हमें स्पीज़ार वरना पड़ता 
है कि गीति-कदिता अपने चरमोत्कर्प पर श्रभी नहीं पहुँची है | उसमे जिस सर्वजन-संवेद्य विशेषता 
की अजिवायता है, वह गुण अभी इसमे नहीं आ पाया है, न सवेदनीयता मे, न सागीतिऊता में 
अतएव $भी हमे उस दिन की अपेक्षा है, जब गीति-ऊविता लोक-जीवन से घुल-मिल जाय और 
कवियों की वाणी जन-जन के अघरों पर थिरक उठे | किन्तु भावात्मक कविता के प्रति लोक-जीवन 
ग्राह्म म होने का दोष लगाकर जो एक बुद्धिवादी प्रतिक्रिया आज सामने हे, उसमे इस परम्परा 
के रूप को शायद इछ ठेस पहुँचे । उिन्तु इतना निर्विवाद हे कि भावना नहीं मरेगी ओर इस- 
लए भावात्मक रचनाओं का भविष्य-जीवन भी सुरक्षित हे। कभी जिस बुड्धिवाद के प्रति विद्रोह 
से अग्न॑जी से रोमाटिक काव्य का जन्म हुआ था आ्राज उसी के प्रति बुद्धिवाद के विद्रोह की 
पुनराद्व त्त देखी जाती हूं, किन्तु भावुकता वहाँ भी जीवित रह जाती है । 
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शायद भारतेग्दु के निब्न्ध वाटर! के आधार पर यह माना जाता कि है हिन्दी-मापा मे 
सवप्रथम चारक सन्‌ १८६२ में काशी में जानकी मंगल? नाम से खेला गया। कुछ विद्वान 
अवध के नवाव वाजिव्शली शाह के दरबार में १८५३ में खेले गए डदू" कवि अमानत-विरचित 
'इन्दरसभा? में लिखित रंगमंचीय नाटको का सूत्रपात देखते है । लिखित नाटकों में इससे पूर्व 
तीन ओर रचनाओं का नाम लिया जाता है, एक तो १६४३ ६० के लगभग जोधपुर-नरेश 
जसवन्तसिंह द्वारा किया हुआ संस्कृत-वाटक 'प्रवोधचद्धोद्यः का हिन्दी अचुवाठ, दूसरा १७०० 
के लगभग रीवॉ-नरेश विश्वनाथसिहजू द्वारा लिखित मौलिक नाटक आनन्द रघुनन्दन?' और 
तीसरा १८४१ ई० में भारतेन्दु के पिता गोपालचन्द्र द्वारा ग्रणीत 'नहुप! नाटक | किन्तु इन 
तीनो नाटकों के रंगमंच पर खेले जाने का कोई प्रमाण नही मिलता, खेलने के लिए शायद ये 
लिखे ही नहीं गए । 
अनजाने ही हिन्दी-समालोचकी और इतिहासकारों ने इन मान्यताओं के आधार पर 
हिन्दी-नास्थ-रचना और रंगमंच के इतिहास को सकुचित और अल्पसीमित कर दिया है। 
वस्तुतः यह इतिहास काफ़ी पुराना है और भक्तिकालीन काव्य का उषा-काल हिन्दी-नास्य-रचना 
ओर रंगमंच का भी सुप्रभात माना जाना चाहिए। दोनों को प्रेरणा मिली उस विराट वैष्णव 
आन्दोलन से जिसने १३ वीं सदी से लेकर तीन शताब्दियो तक उत्तर-मारत को आप्लावित कर 
रखा, जिसने भारतीय संस्क्ृति ओर समाज में रसानुभूति और भावोन्मेप की बाढ-सी उपस्थित कर 
टी और जिसके प्रभावस्वरूप भारतीय चिन्तन-घारा ने एक युगान्तरकारिणी नई दिशा पक्‍्डी। 
उस उल्लास की वाणी केवल भगवद्‌-मक्ति से भरे-पूरे पद और आख्यान ही नहीं थे | मक्ति-माव 
को जाणत करने के लिए मगवान्‌ की लीलाओ का नाटकीय ग्रदर्शन अत्यन्त सफल और आाकपक 
साधन था| भगवान्‌ के जि रूप की प्रतिष्ठा भक्ति-युग में हुई वह उनका हँसता-खेलता, अ्रथवा 
प्रेम-क्रीड़ाओ मे निमग्न अथवा सतत कर्म-रत आदर्श रूप था | स्पष्ट है कि एक आऊपक ओर 
लोऊप्रिय रंगमंच के लिए प्रचुर सामग्री इस तरह प्रस्तुत हो गई। वैष्णव जाग्रति द्वारा ध्म का 
जो रूप विऊसित हुआ वह लोकाश्रयी था--जनसाधारण की प्रद्ृत्तियों के सहारे ही उसका उक्तष॑ 
हुआ । इसलिए दुरूढ आध्यात्मिक सिद्धान्तो की माध्यम--संस्कृत की अपेक्षा देशी! भाषाओं 
में ही इस नवीन रंगमंच के लिए नाटकों की मॉग हुईं | पश्चिम में ब्रजभाषा, मध्यदेश मे अ्रयथी 
और पूर्व में मैथिली --इन 'दिशी? भाषाओं में भक्तवत्सल मंगवान्‌ की लीलाओं का नाटदीय 
प्रदर्शन किया जाने लगा। इस रंगमंच के मुख्यतः दो क्षेत्र थे--मन्दिर ओर राज-दरबार । वैष्णव 
रंगमच की पश्चिमी शाखा मन्दिरों और उसी भाँति के अन्य धार्मिक स्थानों में विकप्तित हुई ओर 


३. विश्वनायसिंहजू ने कदाचित्‌ एक ओर नाटक “गोता रघुनन्दन! की भो रचना की थी । 
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पूर्वी शाखा प्रायः राज-दरतारो मे | मन्दिरों में प्रचलित रंगमंच के मुख्य रूप थे रासलीला आर 
रामलीला, और ये दोनों ही रूप आजतक घामिक लोक-रगर्मछ की परम्परा की कायम रखते रहे 
है। रासलीला का प्रथम आयोजन वल्‍लमभाचाय द्वारा किया माना जाता हैं, रामलीला 
श्रीगणेश स्वय तुलसीदास जी ने किया--ऐसी कुछ लोगो को ध्यर्ण ही है। ये दोनों धारणा 
ऐतिहासिक तथ्य पर अवलम्श्ति है या नही यह विवादास्पढ हो सत्ता हैं। लेकिन इन विश्वास 
की तह में एक महान्‌ साहित्यिक; सत्य छिपा पडा है। इन दोनो महापुरुषों ने कृष्ण ओर राम 
की जो दो धाराएँ प्रवाद्दित की उनका, उदीवमाव ओ्लोर लोकप्रिय वेप्णव-रंगमंच से सीधा 
सम्बन्ध था। मेरा तो विचार हे कि ऋहुताश में सूरृदास की पढावली ताध्याक्वा6 ऐएपड्रा८0 थी तर 
हुलसीदस फा प्रगन्प-काव्य दावग्रशाएं ग्रशाशा एट, परटास के अनेक पदों की शली से साफ 
जाहिर होता है कि विशेष पात्रो द्वारा गाये जाने के लिए शायद वे लिखे गए। इन्हे फुटकर 
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कविता-मात्र समझना स्वयं कवि ओर तत्कालीन परिस्थिति के प्रति अन्याय करना होगा। रामलीला 
और कृष्णलीला के कथानक तो सर्वविदित थे ही; उनमें नबीनता के आरोपण की गुज्जाइश ही 
न थी। किन्तु पात्रों के सवादों में चमत्कार ओर रस का समावेश किया जा सकता था। सम्भवत्तः 
कृष्ण-काव्य के ये स्फुट पद इसी मॉग को पूरा करने के लिए लिखे गए । इन 'दंवादो? को एक 
सूत्र मे बॉधने गली कडी--यानी सूत्रधार के संकेत, आगमन ओर प्रस्थान की सूचनाएँ कथानक 
की गति--का कोई व्यौरा नहीं मिलता । जान पडता है ये सत्र विर्देश मौखिक हुआ करते थे 
जैसा रामलीला मे आज तक होता है। 'रामचरितमानस? के अनेक संवाद तो छोटे-मोरे एकाकी 
नाटक ही जाव पड़ते हैं । कुछ विद्वानों के मतानुसार अयोध्या काड? मे घटनाश्रों का गुस्फन, 
चरित्र-विकास, आन्तरिक और वाह्म इन्द्र एवं करुणा रस का पथ्वसान--इन सभी नाटकीय अर्गों 
दे। निरूपण इस खूबी के साथ हुआ है कि उसे यूनानी ठुःखान्त नाटकों की श्रेणी में रखा जा 
सकता है ! जो भी हो, इतना तो स्पष्ट हे कि 'रामचरितमानस? के कवि वी नज़र दरावर 
रामचन्द्र की लीलाओ के नाटकीय प्रदर्शन की ओर रही है, समूचा क्थानक रुवादो के माध्यम से 
अनादूत हुआ दे और कई स्थलो पर विभिन्‍न प्रकृति के पात्रो द्वारा तकपूर्ण शैली मे वार्तालाप 
का प्रयोग रगमंच के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। रामलीला-रंगमच दी कतिपय विशेषताएँ उसे 
यूगेप के 0४७०० ?]४ए४ के समकक्ष रख देती हैं । उत्तर प्रदेश के व.ई नगरो मे रामलीला- 
प्रदर्शन एक ही मंच एवं प्रेज्ञा-यह मे न होकर मिन्न-मिन्न स्थानो पर अपेक्षित दृश्य के अचुकुल 
वातावरण ओर पूर्वस्थित एण्ठभूमि से लाभ उठाते हुए क्या जाता है | वनवास तक की लीलाएँ 
मन्ठिगे में होती हैं : गंगापार के लिए नगर के किसी जलाशय थ्रथवा नहर को चुना जाता है | 
चित्रकृट और उनके वाद की लीलाऐँ नगर के वाहर एक विस्तृत मैदान को घेरवर की जाती है; 
भरत-मिलाप और राजतिलक के लिए, पुनः मंडली नगर को वापस आती है | इस तरह रामलीला 
का रंगमच अपने दग का यथातथ्यवादी (7८9॥४0०) रंगमंच है और साथ ही बवस्तु-विपय की 
महत्ता का छोतक मी । लोक-परम्परा से भी रामलीला--र गम॑न ने ब्हुत-बुछु पाया, विशेषतः 
परिहास के प्ररंग ओर पा५। किन्तु 'रामचरितमानस? इन अमभिनयो का प्राण बराबर रही और इसी 
कारण रामलीला में लोक-रंगमच का साहित्यिक रूप सुर क्षित रह है, रामलीला की ही माँति। 
फिर भी वह मानना पड़ेगा कि वैप्णव-रंगमंच की यह पश्चिमी शाखा नाटक के मौलिक 
रूप और उसकी विशेषताओ्रों को अच्ुएण न रख सकी; कालान्तर मे अज-मंडल के गीत-नाव्य के 
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पद, भक्त-गबैयों के लिए, गीत-काव्य बनकर रह गए. | रंगमंच से उनका नाता टूटता चला 
गया। १८ वी सढी तक आते-अ्राते तो कवि गावक से भी विमुख दो चला। उधर यह रंगमंच 
हासोन्मुख लोक-जीवन से पाथेय लेता हुआ चलता रहा, किन्तु सुदचि और उदात्त भावनाओं का 
वहिष्फार एवं वाह्याडम्बर की बहुलता इस रंगमच की विशेषताएँ थीं। इस तरह एक महान्‌ नास्य- 
रचना-शैली को सम्भावनाएँ” नट्ट हो गई । कारण स्पष्ट है;--राज्य-संरक्षण का अभाव ! सुब्यव- 
स्थित रंगमंच ओर साहित्यिक नाख्य-लेखन संरक्षण के सहारे पनपता है । 

वेष्णव-रंगमच की पूर्वी शाखा को यह संरक्षण उपलूब्ध था। १५ वी सदी से लेकर १८ वी 
सदी के बाद तक मिथिला, नेपाल और आाम में हिन्दी की समृद्ध ओर प्यारी उपमापा-मैयिली 
से ३५ से ऊपर उच्चकोटि के नाटकवारों एवं कवियों ने १०६ ऐ ऊपर नाटकों की रचना की जो 
सभी उस रमणीक वेष्णुव-रंगमंच पर खेले गए और मैथिली एवं हिन्दी-साहित्य की अमर विधि 
बन गए। आश्चय हे कि फिसी भी हिन्दी-साहित्य के इतिहास में इन नाटफ़ो और इस शैली 
का उल्लेख नही मिलता, यत्रपि मूलतः ये विद्यापति की पदावली की परम्परा मे ही लिखे गए, 
और विद्यापति की गणना हिन्दी के आदिकवियो मे होती है | वस्त॒तः विद्यापति ही इस शाखा 
के प्रथम नाटककार माने जा सकते हैं, हाल ही मे प्रात्त उनका 'गोरक्षु-विजय नाटक! इस शैली का 
शायद सत्रसे पहला नमूना है | जिस समय दिल्‍ली और लगभग सारे उत्तरी मारत मे मुतलमान 
वादशाहत के अन्तर्गत-मारतीय संस्कृति के वे रूप, जिनमे बुतपरस्ती की गन्ध आती थी, राज्याश्रय 
से वचित होकर द्र त गति से क्षीण होते जा रहे थे, उत्तरी-पूर्वी कोण मे-- मिथिला, नेपाल और 
आयाम के अंचल से कुछ हिन्दू राज-वंश, बाव्शाहत के प्रभाव से दूर रहकर भारतीय संस्कृति के 
इन मनोरम रूपो को सात रख सके | १४ वी सदी के प्रारम्भ मे मिथिल्रा के कर्णांट-वंश के 
अन्तिम नरेश हरिसिंह देव मुसलमानों से पराजित होकर नेपाल गए, ऐसा कुछ तिद्वानो का विश्वास 
है। कुछ भी हो मिथिला से पंडित, संगीत और नटो इत्यादि का नेपाल में आगमन उसी 
समय के आस-पास हुआ, और कुछ ही वर्षों के उपरान्त नेपाल के मल्लवंशीय नरेशो द्वारा मैथिल- 
परम्परा मै रंगमंच की वैमवर्पूर्ण स्थापना हुई। इस वंश के सात राजाओ के द्वारा श्रथवा उन 
आश्रित कवियों द्वारा अनेक नाटकों की रचना हुई, जिनमे विशेष उल्लेखनीय है--जगज्ब्योति- 
मंल्ल (सन्‌ १६१८-१६३३) का 'कुज्जविहारी नाटक, सुमतिजितामित्रमलल (१६८२-१६६५) 
का 'मठालसा हरण?, भूपतीन्द्रमल्‍ल(१६६४-१७२२) का विशालकाय महाभारत” और रणजीत- 
मल्‍ल (१७२२-१७७२) का 'माधवानल काम कंदला? | मल्ल-दंश के राजाओं के अतिरिक्त नेपाल 
में उनके समकालीन तीन और राज-कुल थे जिनके सरद्षण में रंगमच का यथेष्ट विकास 
हुआ काठमंड्ू के राज-कुल के आश्रय मे बंशमरि भा ने गीत दिगम्बर! नाटक की रचना की । 
ललितपुर श्रथवा पादन के राज-कुल के सिद्ध नरतिंहदेव के समय में किसी अश्ञात लेखक ने 
“चण्डकौशिकः के आधार पर १६५१ मे 'हरिश्व्धनाव्यम? की रचना की (इस नाटक से भारतेनदु 
के 'सत्यदरिश्चन्द्र! का मिलान अध्येताओं के लिए. रोचक विषय होगा |) वॉकियापुर के राज-कुल 
में जयरणमल्ल के समय में जयरामदत्त द्वारा 'पाण्डब-विजय! नामक नाटक की रचना हुई। 
इधर मिथला मे क्णाट वंश की क्षय के बाद विद्यापति के आश्रयदाता, ओोइनवार-वंश के राज-कुल 
ने देशी भाषा के रंगमच के लिए. एृष्टभूमि तैयार कर दी, वैष्णव काम्य-बारा को प्रोत्साहन देकर 
मैथिली नाख्य-परम्परा की उद्मावना तो बाद में खाएड्बकुल (वर्तमान दरभंगा-नरेश) की स्थापना 


3 जे पल 


हिन्दिी रंगरयंच आर स्ाट्त्र आअचधनसा के +5#* ५ 


रच 


होने पर ही हुई। इन नरेशों ने वेष्णब-रगर्मत तो रटाटड >> लि चिकए 
१६ नाटककारों ने एक पुष्ट रंगमंच की मांग को पूरा हस्त ही 58 हक 
(६ वीं सदी के श्रन्त तक बढ वॉठा चलता रद्दा। इंदतनाक्ा लत हा 
का आनम्द-विजपः नाटक (१६५०), देवासस्ड का गगन डक पु कक ये न 
जात-हरण” (१७००), रमापति उपादाव वा दिक्िती एड, तह 5, ८ ह 
का 'गोस्िवंयवर, नम्दीपति वा 'श्रीक्षष्णकेलिमाला', गोहुचानस का 7 हद लन्ड | 
गायर का श्रीकृष्ण जन्म रहस्य! इलादि-इतादि | इसेह समद्द् रचना है, इाा तर 
वा पारिगात-हरणः और इसके विषय में सब्मे मह्त्यूर बात हे हि यभ नाव न कर 
छत्रमाल-वश के किन्ही हिलूपति वामक गया के दरबार मे लिए लिखा गण प्रर पका इमए 


दि प्विरि कः पतिद ना म्र् सती क्‍या दा प्राउओं थे भी आफ दा 
श्रभिवय हुआ | मियिला के इन कीतनिया! नाटझे ( दही रशा इन नाइफो हा 5 हे 


से मिलते-जुलते लेकिन उनसे कहाँ पहले शआ्रामाम मे मविली भाप श्रटिया मात्र! परे भाते आप 
वैष्णव नाटको की रचना हुई। प्रसिद्र आसाली बेब शरदिए (एड ६- इक) ने इन 
नाटकों दी भाषा मैथिली शायद इसलिए रबी कि आम मधरिए चवएिर पा आशय 
फीड़ास्थली त्रजमए्डल की भाषा के बहुत निकट थी | द्िहिल माय! में विजय ताशिल £ 


शंकरदेव का कालियदमन), माबबदित का राज ममदइना, जम आम 
ठाकुर का कस बंध! | अकिया नें? का उप बह्रूप के ८ 
स्थापित होने के गद हुआ, विशेषतः राजा नर नागप्ण &े र०८ * | 

इस नास्य-साहित्य और उसके रंगमंच्र-मम्दनदी मात ॥ 5 हे के ॥ 7० हो एल 


हैं कि उसके श्रध्ययन के लिए एक र्तसत्र ग्न्‍न्य की राह ्म्प "| नर्स +म 
रंगमंच और नाटऊ की इस पूर्वीय शाला ( जिमे दीर्तनिय महल हक? २ 

जान पडता हैं ) की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है; (१) : 
में लिखे गए और इसके द्वारा राज-दरबारों मै रगमच णी प्रादीर कद 
नाटओँं से दो रचना-प्रणालियों का समखय इृष्टिगोचर होता टै, स्त्युत-्गाद्य-चरा 
दाव्य-घाग, जिसने कीतनों का रूप लिया था | आताम के होड़एर अस्द दे 
नाटको का प्रारम्भ संस्छत नाटकों के रूप में ही हुआ, जिनमें बत्र-दन दिस्दों ( सै|4्जी ) गीयो 
का समावेश किया जाता था। ये गीत विद्यापति की शैली से लिखे जाते थे, गग गमिनित का 
उल्लेज होता था। गद्य, सवाद और सक्ेत संस्कृत और प्राजृत मे ही हो 


कि 


मिश्रित शैली के स्था हा होते थे । धीर-चीरे इस 
मिश्रित शैली के स्थान पर शुद्र मैथिली का प्रयोग होने लगा। आमाम में जहाँ देष्णुव-श्ान्मे- 


५ 
हे 5 थे और पद्म ढोनो की भाषा मेंथिली थी 
गरों से इस रगमचच वो आश्रय मिला तथापि दर्शओं में पस्थेक वे 
वास्तव में तो कीतनिया-रगर्मच प्रारम्भ से ; प्र 

के की ५ हि भ्रद 
& ता के मनोरंजन र शिक्षा का साथना बन गया । (४) इन नाटकों के कथानक प्राय भ्री 
डा गवत है - प्रा एवं नर 7 से । स् 
बा एवं महागगरत से लिये गए हैं | इ'्णु-लीला, रुक्मियी दरण, शिव 
उतरीह इल्याद विपयो पर बार-बार नाटक लिखे ग॒ ए | कृथानव-सेड्ि>य दे हिल दम 
बा 4 है अल की झोर न रचविताओं 
हा हे "परिषद स्वयं राजादं ने जो लिखे उनके 
गाव्य विधान सुब्यवस्थित और संस्कृत के आल, 
सुब्यवल्थित और संस्क नाटक के नियमानुसार होता था। किन्तु अन्य हा 


लग जी भावना तीज थी, प्रार्भ से ही ग | 
राज-दरशर्रों से 

४ गे दी चऋदता होती थी; 
ही गरीब-अ्रमीर, त्राप्मण-शूठ--सभी प्रगार थी 


२2 आलोचना 


मे विशेपतः श्रासाम की रचनाओं में शिल्प-विधान खच्छुद होता घला गया; रगमंचर की 
आवश्यकताएँ वदल गई | सूत्रधार और नटी प्रस्तावना के बाद भी पूरे अधिनय-भर मंच पर 
मौजूद रहने लगे; दृश्य-परिवर्तन के लिए, पर्दे उत्याटि की सुविधाएँ थी नदी, इसीलिए सूत्रधार 
और नटी (आसामी नाटक में 'संगी? का भी उल्लेश है ) गीतों के बीच मे कथा का यूत्र 
कायम रखते थे; उनका आशय समभाते चलते थे ओर बीच-बीच में विविध टिप्पणियां भी 
करते जाते थे। बाद के मेयिल नाटकों से सूत्रधार के स्थान पर “तटस्थ” कहलाने वाले पात्रों 
का प्रयोग हुआ । इस तरह “साहित्यिक? ओर साथव-सम्पन्त रंगमंच का रूप लोक-रगर्मंच 
के रूप मे बदलता गया । (६) इन नाटकों में ऐसी परिध्यितियों का प्रायः आरोपण ऊिया जाता 
था निनमें लोक-जीवन मे प्रचलित रीति-रिवाज़ो ओर उत्सवो को प्रदर्शित किया जा सके | यो 
रंगमंच मिथिला के सामानिक जीवन का एक प्राणवान अ्रंग बन गया | (७) संगीत इस रगमच 
ओर नाटक का प्राण था; आर्केस्ट्रा! इसका आवश्यक अंग था और क्या लेखक, क्या सूत्रधार, 
क्या अभिनेता सभी को सगीत-विशारद होना अ्रनिवाय था, वस्तुतः कीर्तनिया नाटक और 
पाश्चात्य 'श्रोपराः में यदि कोई अन्तर था तो यही कि कीत॑तिया नाटक का काव्य साहिलिक 
मापदरण्ड से मी उच्चकोटि का उतरता है; नही तो दोनो की रुपरेखा एक ही-सी है । 
| ४4 »< 

१६ वीं सदी में भारतेन्दु के नेतृत्व मैं जो हिन्दी-ताटक और रंगमच का पुनर्संगठन 
हुआ उस पर सीधा प्रभाव तो बेंष्णब-रगर्मंच की इन दोनों शाल्ाओं ने शायद कुछ नहीं डाला; 
भारतेन्दु ने शायद मेयिली वाटकों को देखा भी नहीं था, ओर रामलीला एवं रासधारी लीलाशो 
के तत्कालीन रूप को उन्होंने भद्दा ओर कला-विहीन पाया होगा। परन्ु भारतेन्दु को बंगला- 
रंगमंच और नाटक से बहुत-कुछ पेरणा मिली और उनके रूपान्तरित नाटकों में सबंप्रथम 
“विद्यासुन्दर! ( सन्‌ १८६८ ) इसी नाम के बंगला-नाथक का छायासुवाद था। “विद्यासुन्दरः की 
कथा पर सन्‌ १७२० मे ही नेपाल के भूपतीन्द्रमल्ल ने 'विद्या-विलाप! चामक चाटक की रचना 
की और वाद मे बंगाली “जात्राों मे” यह एक अल्वन्त लोकप्रिय कथानक हो गया। 
८ज्ञात्राएँ?? कीत॑निया नाटकों का ही लोकपक्तीय झोर वहुत-कुछ अ्रष्ट रूप थी, थार जावा-रंगंच 
का बहुत व्यापक और गहरा प्रभाव बंगाली र॑गर्मंच और नाव्य रचना पर पडा | कीं 
भी एक वंगला-बाटक का छायाग॒वाद हे और हम ऊपर देख चुके हैं फ्ि सन्‌ १९५१ ही मे 
मैथिली में 'हरिश्वन्दध नास्यम! की रचना हो चुकी थी । भारतेन्दु ने वेष्णव-नाव्य-शैलो | 
एक और महत्वपूर्ण विशेषता को अपनाया; उन्होंने अंकों और दृश्यों के वीच-वीच में राग- 
रागिनयो मे दले हुए गीतो को स्थान दिया। 'ुद्राराद्रस” के उपरसहार में ऐसे गीतों का संग्रद 
दिया हुआ है | गीतों की इस मनोहर परम्परा को परवर्ती चाटककारों ने त्यागकर हिन्दा नाव्य- 
शैली की नीरस ओर र'गर्मंच वो लोक-रुचि से दूर कर दिया । 

भारतेस्दु ने अपने साहित्यिक जीवन के केवल १८ वर्षों मे. ( (८६७ से ८८४ तक ) 
हिन्दी-नाटक को पुनः सादित्थिक क्षेत्र मे प्रतिष्ठित किया, विभिन्‍व नाव्य-शैलियो का समन्वय 
किया और अव्यावसायिक यानी 'एमेचर? र'गर्मंच की नींव डाली । भारतेन्दु के नाटकी को उप 
रेखा संल्कृत-नाटकी की अचुगामिनी थी, यद्रपि वस्तु-विषय के चुनाव में उन्होंने आइिंक का 
का परिचय दिया है, और अनुवाद भी उन नाटकों का किया जिनमें तत्कालीन सामाजिक ट्रार 


हिन्दी रंगमंच और नाट्य-रचना का विकास २४ 


राजनीतिक परिस्थिति से कुछ साम्य दिखाया जा सऊे | 'भारत-दुदशा?-जैसे आधुनिक समस्याओं 
के नाटक पर भी संसक्षत के 'प्रवोध-चद्धोदय'ः नाटक की शैली की स्पष्ट छाप है । उनकी अपूर्णं 
नारिका प्रेम जोगिनी! में आधुनिक यथातथ्यवादी (ऐ०्शा॥४०) नाव्य-शैली के बीज विद्यमान 
है, 'भारत जननी? और अन्य नाटकों में भी उगती हुई राष्ट्रीय मावनाओं की मॉकी मिलती हें, 
जो परवर्ती नाटऊकारो की प्रमुख प्रेरणा वनी | 
नास्य-रचना की एक समन्वित शैली की स्थापना करने के अ्रतिरिक्त भारतेन्दु ने दो बड़े 
काम किये, पहला तो उन्होने अपने प्रभाव से नाव्यकारों का एक दल बना लिया, उनके इन 
मित्रो, शिष्यो और सम्बन्धियों द्वारा हिन्दी मे नाटक-लेखन की परिषाटी चल निकली | इस 
भारतेन्दु-स्कूल के नाटककारों मे मुख्य ये थे :--सीता हरण” के लेखक देवकीनन्दन त्रिपाठी, 
'क्ृष्ण-सुदामा? के रचयिता शिवनन्दनसहाय, 'रक्मिणी परिणय” के लेखक श्रयोध्यासिह उपाध्याय, 
दमा! और “अमरसिह राठौर! के लेखक राधाचरण गोस्वामी, 'दमयन्ती स्वयंवर' और “वेरु- 
संहार! के लेखक वालझष्ण मई, 'रणधघीर, प्रेममोहिनी? के रचयिता लाला श्रीनिवासदास, 'दुखिनी 
वाला? और “महाराणा प्रताप” के लेखक राधाकृष्णटास, 'मयंक-मजरी” ओर “नाथ्यसम्मव? के 
रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी इत्यादि-इत्यादि | इनमे से फिसी मे भारतेन्दु की प्रतिभा तो नही 
थी; राष्ट्रीय भावना और उपेक्षात्मक प्रवृत्ति प्रबल थी; फिर भी 'रणधीर, प्रेममोहिनी?-जेसे नाटकों 
में श्ड्भार रस छा मार्मिक निरूपण मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि भारतेन्दु के देहान्त के 
बाद धीरे-धीरे इनमे से अधिकतर लेखक नाटक के क्षेत्र से हटकर कवि या उपन्यासकार बनकर 
रह गए.। इसका एक कारण तो यह था कि खडी बोली में कविता ओर उपन्यास दोनो नवीन 
केत्र थे जिनकी ओर प्रतिभावान्‌ साहित्यिक़ो का आकर्षित होना स्वाभाविक था । दूसरे भारतेन्दु 
की माँति इन सभी लेखकों का रंगमंच से सीधा सम्पर्क स्थापित नही हो पाया । जो भारतेनदु 
द्वाग चलाए, हुए रगमच के निकट थे वे नाटक के सम्मोहन से दूर नहीं भटके । 
यह अव्यावसायिक रंगमच भारतेन्दु की हिन्दी को एक अनूठी देन है, और इसका जन्म 
व्यावसायिक पारसी-रंगमंच के उत्तर-स्वरूप हुआ था। पारसी-रंगमंच अमानत के इन्द्र समा? 
वाली परिषाटी का उत्तर्प था। यद्यपि 'इन्दर समा? मे उदृ' के प्रेम-काव्य और गीत-प्रणाली पर 
कुछ भारतीयता डी छाप थी, मूलतः वह रंगमंच यूरोप की “ऑपरा? शैली से प्रभावित था। पारसी- 
रंगमंच तो श्लिकुल ही छिछले पाश्चात्य 'फेशनः की नकल मे श्रायोजित किया गया; उसने 
यूरोपीय रंगमच से केवल उसकी ऊपरी छुटा ग्रहण की, आत्मा नही । सन्‌ १८७० के श्रास-पास 
पेस्टनजी फ्रामजी ने ओरिजिनल थियेट्रिक्त कम्पनी? की स्थापना की; १८७७ मे खुरशीदजी 
वललीवाला ने डिल्ली में “विक्टोरिया थियेद्रिकल कम्पनी? खोली, जिसे एक बार वे विलायत मी 
ले गए. । कब खरा ने “एल्फ्रेड थियेट्रिकल कम्पनी! भी इन्ही दिनो खोली | उसके बाद तो 
388 पर कम अल, ओल्ड पारसी यियेट्रिकल कम्पनी?, एलेक्जेंड्रिया कम्पनी!, 
कीरिथियन कम्पनी! इत्यादि अनेक व्यावसायिक मंडलियों खुलीं और कलकत्ता, वम्बई और उत्तर- 
भारत के बड़े नगरों में उनका बोल-बाला १६२५ ई० के आस-पास तक चलता रहा | पारसी- 
वियेट्रिल कम्पनियों का प्रचार क्यों इतनी तेजी से हुआ, इसका एक प्रधान कारण यह था कि 
देश के जिस भाग में ये नाटक दिखाये गए वहाँ शताब्दियो के ब्राद एक रंगमंच जनता के सम्मुख 
आया; और कोई रंगमंच वहाँ या ही नहीं, सदियों की दत्री हुईं तृष्णा को जगाकर इस 
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रंगमंच ने उससे लाभ उठया। यह ध्यान देने योग्य विपय है कि मिथिला, उडीसा, आ्रसाम 
शत्याडि प्रदेशों में जहाँ एक रगमंच पहले से मौजूद था, पारसी-रगमच हाथ-पैर नहीं फैला 
सका | 

इसीलिए भारतेन्द्ु ने जन-साधारण की रंगमं्र की तृष्णा को तृप्त करने के लिए 
पारसी-वम्पनी के जवात्र मे श्रव्यावसायिक मंडलियों की रथापना को | किन्तु श्रव्यावसायिक रंग- 
मंच, व्यावसायिक रगमच से लोहा ले द्वी नहीं सकता | यदि उस समय उत्तरी भारत में मारतेन्दु 
को ऐसे सेठ मिल जाते जो रंगमंच के लिए कुछ रुपया लगा पाते तो शायद आज हिन्दी- 
रगमंच का इतिहास मिन्‍न होता। फिर भी श्रव्यावसायिक अमभिनयों की चाल शुरू करके भार- 
तेन्दु ने साहित्यिक नाटकों के लिए प्रयोगशालाएँ. उपस्थित कर दीं और इन प्रयोगशालाओं के 
सहारे ही अब तक हिन्दी-नाटक श्रपना अ्रस्तित्व बचा सका है, भारतेन्दु के बाद १८र८ के आस- 
पास कानपुर में एक उत्साही वावक-मंडली स्थापित हुईं, प्रयाग में पं० माधव शुक्ल ओर उनके 
सहयोगियों के उद्योग से पहले 'औरीरामलीला नाटक-मंडली? (१८६८ ई०) और वाद मे 'हिन्दी- 
नाय्य-समिति? (१६०८) का जन्म हुआ | इन मंड्लियों द्वारा 'सीयस्वबंवर?, महाराणा प्रताप” और 
'पहाभारत! पूर्वाद्य -जैसे चाटक अमिनीत हुए | काशी में १६०६ मे मारतेन्दु के घराने के व्ृवचन्द जी 
शोर अन्य व्यक्तियों के उद्योग से 'भारतेन्दु-नाटक मण्डली? और 'काशी-नागरी-नाटक-मण्डली? की 
स्थापना हुईं | ये मण्डलियोँ १६७६ तक गतिशील रहीं ओर न सिर्फ भारतेग्दु के रूपको वल्फि 
और भी नाटकों का ( जिनमे पौराणिक नाटकों की प्रधानता थी ) अ्मिनय इनके द्वारा हुआ | 
कलकत्ता मे 'हिन्दी-नाव्य-परिषद्‌? के नाम से एं० माधव शुक्ल ने एक और अव्यावसायिक मण्डली 
स्थापित की जिसने वरसों तक अनेक नाटक खेलकर ख्याति प्राप्त की | इन अश्रव्य वसायिक 
मण्डलियों पर भारतेन्दु की रंगमंच-शैली की छाप बराबर रही। परदे और मंच-विधान 
तो पारसी ढंग पर ही रहे थे, किन्तु चमत्कारपुर्ण दृश्यों के प्रदशन पर इतना बोर नहीं दिया 
जाता था जितना भाषा की शुद्धता, सुरुचिपूर्ण गीतो ओर आदर्शोन्मुखता पर | इन अमिनयो में 
अनेक सम्भ्रान्त व्यक्ति भाग लिया करते थे | आश्चय का विपय है कि अ्रव्यावसायिक रगमंच का 
यह रूप १६२५ के बाद से बदलने लगा; सयाने व्यक्तियों ने नाठफ़ो मे हिस्सा लेना छोड़ दिया 
और अव्यावसायिक रंगमंच घीरे-घीरे छात्रो का छेत्र समझा जाने लगा इस परिवर्तन के फल- 
स्वरूप आगे चलकर यह रगमंच श्रधिक प्रयोगशीलता शोर “बुद्धिवादिता? की ओर भुझा | 

सन्‌ १६२०-२५ तक पारसी-रंगमंच और भारतेन्दु-परम्परा के अव्यावसायिक रंगम्न्व के 
लिए जिन लेखकों ने नाटक तैयार फिये उन्हे दो स्पष्ट वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है| पारसी- 
रंगमंच के लिए लिखने वालों की श्रेणी मे आगा दृश्न काश्मीरी, पं० राधेश्याम, नारागणप्रसाद 
धवेताव', तुलसीदत्त 'शैदा! और हरिकृष्ण 'जोहर! के नाम विशेष उल्लेखनीय ह। भाषा इनकी 
हिन्दुस्तानी होती थी; गद्य वार्तालाप के साथ फड़वते हुए शेर अनिवार्य थे; उत्तेजनापूण वाक्य शोर 
चमत्कारपूर्ण दृश्य तथा मुख्य कथानक के बीच में ग्रहसन इन नाटककारों के विशेष बुस्‍्खे थे । 
इस शैली के नाटक में कदाचित्‌ सबसे श्रधिक सफल राधेश्याम पाठक के वीर अ्रमिमन्यु? को 
माना जा सकता है, क्योकि उसकी भाबुकता की तह में लेखक की सच्ची अनुभूति का श्राभास 
होता है। दूसरे वर्ग के लेखड़े को भारतेखु-शेली के ही अन्तगत माना जा सस्ता है, क्योकि 
उनकी कृतियों मे उन्हीं गुणो का विकास मिलता है जिनकी भॉँकी भारतेन्दु ओर उनके समकालीन 
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नाटककारो के नाटकों में मिल चुकी है। 'कु-वन-दहन! ओर '“बुज्नी की अप मा 
लेखक बद्रीनाथ मदद इस वर्ग के प्रमुख लेखक थे | प० माधव शुक्ल इस परिपाटी कओय है ४५ 
यद्यपि नाटक उन्होंने दो ही लिखे--'सीय स्वयंवर' और महाभारत? (पूवो&) । आनन्‍्दप्रसाद 
खज्ी, जमनादास मेहरा, इुर्गाप्रताद गुप्त और हरिदास माणिक के नाम भी उल्लेखनीय हैं । इस 
श्रेणी के नाटको में सर्वोत्कृष्ट पं० माखनलाल चतुर्वेदी-विरचित 'इष्णाजु न-ुद्द" को माना जायगा, 
क्योकि इसमे तकलालीव रगमंचीय विधान का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए भी साहित्यिक परम्परा का 
पूर्ण-रूपेण निर्वाह हुआ है । 
»८ >६ । 
यह थी वह ऐतिहासिक एष्ठभूमि जिसके धूमिल ओर अस्पष्ट होते हुए पटल पर 
जयशंकर 'प्रतादः बिजली की तरह कौंघधफर अन्तहिंत हो गए.। क्या हिन्दी नाटक और रंगमंच 
की परम्परा से उनका कोई भी सम्बन्ध था! अपने समकालीन रंगमंच की उन्होंने अवहेलना 
की, यह तो स्पष्ट है ही। भारतेन्दु-युग के नाथकरारों ने नास्य-रचना की जो परिपाटी स्थापित 
की थी वह प्रसादजी को स्वीफाये न थी। “चन्द्रगुप्' और 'मुद्राराज्षस” की तुलना से यह वेपम्य 
साफ ही दृटिगत होता है | किन्तु गहराई से देखने पर जान पड़ेगा कि प्रसाठ” ने भारतेन्दु-युग 
की तीन मूल्यवान परम्पराह्रो--राष्ट्रीय भावना, आदरशन्मुखता ओर जीवन के प्रति मंगलमय 
इृष्टिकोश--को स्थूल अमिव्यंजना के क्षेत्र से निकालकर दुद्धप और सांकेतिक रूपरेखा प्रदान की | 
यह साकेतिक व्यंजना छायावादी युग की विशेषता थी और “प्रसाद? के नाटकों में इसके द्वारा 
परम्परागत भाववाएँ नई सुरभि, नये उन्माद के साथ उच्छवसित हुईं। किन्तु फिर भी यह 
मानना ही होगा कि शायद रंगमंच के उत्तरदायित्वपूर्ण बन्धर्नों से मुक्त होने के कारण प्रसाद? 
ने साइस और स्वच्छुन्दता के साथ कतिपय ब्रिलकुल नवीन प्रयोग किये | प्रथम तो उनकी भाषा 
का स्तर उनसे पूर्ववर्ती नाटककारों की भाषा से त्रिलकुल भिन्न है; उनकी आमिजात्य और गम्भीर 
भाषा के आगे हरिश्चन्द्री हिन्दी मी चलताऊ जान पड़ती है। दूसरे उनके पात्रो का अन्तद्द न्दू हिन्दी- 
नाव्य-रचना में एक अ्रभूतपूर्व प्रयोग था। तीसरे, उनके पात्र कथानक की तात्कालिक समस्याश्रों 
का विश्लेषण करते-करते मानव-जीवन की मौलिक समस्याओं का जो विवेचन करते हैं, गम्भीर 
चिन्तन में जिस तरह उतराते-से कान पड़ते है वह भी हिन्दी-नाटक के लिए एक नूतन अचु- 
भूति थी। इन तीन मौलिक प्रयोगों का परिणाम यह हे कि प्रसाद? एक नये प्रकार वी नाव्य- 
शैली के प्रतिपाठक हो गए---बातावरणु-प्रधान नाय्य-शेली, शायद सशक्त, सजीव ओर गतिशील 
वातावरण के द्वारा प्रसाद! अपने नाटकों की रंगमंच के लिए अनुपयुक्तता की कमी को पूरा कर 
लेते हैं; जहाँ वातावरण ही कल्पना को इतना उत्तेजित कर सके कि वह रंगमंच की सहायता के 
बिना ही अभीषट लोक का युजन कर ले, वहाँ रगमंच के त्रिना भी काम चल सकता है। 

१६२० और १६३३ के बीच प्रसाद! के लगभग सभी उच्च कोटि के नाटक लिखे 
गए ।* कया इन नाटकों ने हिन्दी-नास्य-रचना के विकास पर कोई प्रभाव डाला ! तुरन्त तो 
नहीं । किन्तु में श्री सोमवाथ शुप्त के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि “प्रसाद की रचनाओं का 
व्यापक प्रभाव किसी लेखक पर नहीं दिखाई देता |? मैं तो समभता हूँ कि वर्तमान पीढ़ी के 


१, विशाख (१६२१) भजातशत्रु (४६२२), जन्लेजय का नागयज्ञ (१६२६), स्कन्दुगुप्त 
(१६२८), चन्द्रयुप्त (३६३१), एक घूँ ८ (१६२६-३०) प्र्‌ वस्वामिनी (१६३३) । 
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नाटककारों में बहुत कम ऐसे हैं जो प्रसाद! के प्रभाव से अछूते रह पाए। सबसे अधिक श्राइचर्य 
तो मुझे हुआ, दाल ही में वत्सराज” नामक नाटक को देखकर, जो प्रसिद्र बुद्धिवादी और यथा- 
तथ्यवादी लेखक श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र की नई ऋति है | मिश्रजी ने तो ग्रसाद की बातावरण- 
प्रधान भावुक, आदर्शवादी शैली की प्रतिक्रिया स्वस्घ १६३३ में ही कुछ नवीन प्रयोग फिबे, लेकिन 
आज वे भी इसी ओर झुफ रहे है। प्रसाद? के जीवन-काल में ही हरिकृष्ण 'प्रेमीर, जगम्नाथप्रसाद 
“'मिलिन्द', गोविन्दवह्लभ पन्‍्त और उद्यशकर भट्ट ने उसी शैली में कई रचनाएँ प्रस्तुत की | 
इनमें से किसी को भी निश्चयपूर्वक प्रसाद? का अविकल उत्तराविक्रारी नहीं ऊद्दा जा समता, क्योंकि 
दिजेद्धलाल राय का भी प्रमात्र इन लेबफो की रचनाओ्रो पर साफ लक्षित होता है | भद्टजी के 
“विद्रोहिणी अम्वा!, 'संगर विजबः, मत्स्यगस्था? और “विश्वामित्र? नाटकों में पौसणिक युग का 
वातावरण सफलतापूर्वक उतार गया है; आदिम युग? में वे मानव-सम्यता की कुछ मोलिफ 
समस्याओं की ओर आकष्ट हुए है। हरिक्ृष्ण 'प्रेमीः ने ध्वनभंग), रत्षा-बन्धन!, 'शिवा-साधवा? 
इत्यादि नाटकों में मध्य युग के भारतीय इतिहास की, विशाल हृदय होकर और मानवतावादी 
दृष्टिकोण से फॉकियों लीं हैं । गोविन्दवह्लभ पन्त (“वरमालाः और “राजमुकुट”) मे उत्तनी गह- 
राई तो नही है जितनी अन्य तीन वाटककारो से, किन्तु रागमंच से पूर्णतवरा परिचित होने के कारण 
वे ही (प्रसाढ? से प्राप्त वायब्य प्रेरणा की, रंगमंच की धरती पर, सफलता पूर्वक अवतारणा कर 
सके | सन्‌ १६४२-४३ के वाद से पुन; सहसा प्रसाद की आदर्श-सम्पृक्त, मानयताबादी और 
वातावरण-प्रधान शैज्ी की लहर-सी आई है | रामकुमार वर्मा की 'चारमित्रा! और 'अवतारिका” 
बेनीपुरी की श्म्बपाली), संघमित्रा! और "नेत्रदाव?, प्ृथ्वीनाथ शर्मा वा 'उमिला?, डॉ० 
केलाशनाथ भटनागर की “चाणक्य-प्रतिज्ञा' और “्रीवत्स', रानी शिवकुमारी देवी का चद्धरगुप्त', 
ओर “उमादे!, कंचनलता सब्बरवाल की अभिया? और आ्रादित्यसेन गुप्त', सीताराम चठ॒वेंदी का 
सेनापति पुष्यमित्रः और सद्गुरुशरण श्रवस्थी के विविध ऐतिहालिक रूपक इसी विशाल तरग 
की ललित लहरियों हैं | प्रसाद के इस नूतन अमिवादव का विशेष कारण समझ में नहीं आता; 
शायद कालेजों के अध्यापको थ्ोर छात्रों का झाज दिन हिन्दी-माटक के नाम पर केवल प्रसाद के 
नाटकों से सम्पक होता है, और वे ही उनके सजनात्मक प्रयासों दी मूल प्रेरणा हो पाते हैं । 
किन्तु जैसा मैं ऊपर लिख चुका हैँ प्रसाद की परम्परा जमने भी न पाई थी कि उसके 
विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हों गईं। यह प्रतिकिया युग और परिस्थितियों की मॉग थी। प्रसाद 
ने कोई रगमंच तो वनाया नहीं था, पारसी-रामंच की मलिन होती हुई श्राभा सन्‌ “३० के 
आस-पास सिनेमा की चकाचौध करने वाली रजत रश्मियों मे अपना अस्तित्व खो बैठी: हिल्दी का 
वह लड़खडाता हुआ व्यावसायिक रामंच मानों आाधुनिक्ता के स्पश-मात्र से ढद गया, लेहिन 
उसका कह्याणकर परिणाम यह हुआा कि प्रारम्मिक फिल्मों ने ( न्‍्यू विशेे्स ओर वाम्पे 
टाकीज ) सामाजिक जीवन के यथातथ्य (९०४४४४०) प्रदर्शन को रममंच के योग्य सामग्री सादित 
कर दिया | भारतेन्दु-परम्परा के अव्यावतायिक रगमंच पर इसका प्रमाव पड़े वरिना न रट सका; 
कालिजो दी नास्य-मंडलियों ने समझा कि जीवन का ययातथ्य प्रदर्शन, स्वाभाविक ढंग का वाता- 
लाप, ?निक अड॒भव के क्रिया-कलाप--सभी रगमंच के दायरे में आरा साते हैं| लेख की इस 
प्रति की ओर एक और परिरिथति ने प्रेरित किया। छायावाद के प्रथम उल्लास के बाद पाश्चाल 
रोमाश्टिक साहित्य से डक्ताकर टिन्दी-लेसक इब्सन, शॉ, चेखव इत्यादि के सम्मोहन में श्राये 


हिन्दी रंगमंच ओर नाट्य-रचवा का पिकास र६ 


और वाद में समसामयिक नाव्य-साहित्य में भी दिलचस्पी लेने लगे, तीसरा कारण था भारतीय 
राजनीति मे कोरी राष्ट्रीया के रथान पर सामाजिए झोर आर्थिक समस्याझञ्रो पर गम्भीर सिन्‍्तन 
दी प्रवृत्ति। यही प्रवृत्ति आगे चलफर साम्यवाद से अनुपाणित होकर प्रगतिशीलता के चोचे में 
सामने आई । चौथा कारण था क्लायड के मनोजिश्लेपण-विज्ञान ओर यौन-विज्ञान में पढ़े-लिखे 
नवयुव्रज़ो की दिलचस्पी, जिसने युग-युगान्तर से वास्य-साहित्य की धरोहर--प्रेम-कपानक--कों 
बिलकुल नया रूप दे दिया | पॉचवॉ कारण था नाटक के क्षेत्र में छोटी कहावी के समान छोटे 
नाटक--एकाकी दी माँग । वद्यपि भारतीय साहित्य में एकाड़ी पहले भी लिखे जा चुके थे, बोर 


कर 


हिन्दी में तो मारतेन्दु को ही प्रथम एकाकीऊार माना जा सकता है, तथापि, हमारे आधुनिक 
एकाकी की प्रेरणा हमें पाश्चात्य साहित्य से ही मिली हे । एकाकी को अ्रव्यावसायिक रामच 
ने छुले हाथो अपनाया, क्योकि इनमे अमिवय के लिए कम-से-क्रम साधनों को आावश्यत्ता 
होती हैं । 

इन परिस्थियों के फहस्वरूप १६३० के श्रास-पास एक बई शैली के नादक़ों की उद्भावना 
हुई | जीवन का यथातय्य प्रदर्शन सामाजिक समस्याओं के मूल मे व्यक्ति की मानसिक गुत्यियों का 
विश्लेषण और उयले आद्शवाद की उपेक्षा इन नाटकों की विशेषताएँ मावी जा सती है। 
शायद इस शैली का सर्वप्रथम नाटक कृपानाथ मिश्र का 'मणिगोस्वामीः ( १६२६ ) था, जिसे 
अमी तक आधुनिक साहित्य मे समुचित स्थान नही मिला है, उसके बाढ लक्च्मीनारावण मिश्र के 
(सन्दूर की होली, 'संग्वाती?, राक्षस का मन्दिरः, 'मुक्ति का रहस्य! आदि नाटक परसराश्रो को 
चुनोती देते हुए आये, रूढ़ि-ग्रस्त विचारों को चुनौती देना तो कल्लाकार का 'मिशनः ही है, पिन्‍्तु 
रगमंच की आवश्यकताओं की अवहेलना मिश्रजी की रचना-शैली के लिए; श्रेयस्कर नहीं हुई । 
रामकुमार वर्मा ने अपने एकाकियो मे और उपेद्धनाथ अश्कः ने न सिर्फ एकाकियों में अल्कि कैद 
ओर उड़ान!, छठ बेटा?, ओर आदिमाग-जेसे बड़े नाटकों में भी यथातथ्यवादी विचार-प्रधान शैली 
हे की गतिशीलता ओर रस-पिपासा से समन्वय स्थापित किया | अश्क का शिल्प-विधान 
श्रम-साध्य ओर नपा-तुला होते हुए भी जीवन की खण्डित ओर प्रच्छुन्न अचुभूतियों की भाँति ही 
साकेतिक होता है | व्यक्ति और समाज्ञ के आगे ऐसा विकारहीन किन्तु व्यंजनाशील दर्पण श्रन्य 
किसी यथातथ्यवादी हिन्दी-नाटकक्ार ने नहीं रखा । सेठ गोविन्ददास जी के नाटक स्थूल रूप से 
समस्यामूलक है; कला पक्ष उनका क्वीण है, रममंच के प्रति वे उदासीन हैं; और उनके पात्र 
क्रमशः “टाइप्स” होते चले जा रहे है, पहचाने जा सकने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि विचार-घारा 
हि औी बा के मृतमान स्वरूप | बृन्दावनलाल वर्मा के सद्य/प्रकाशित नाटकों मे भी अर्वाचीन 
पमस्याश्रा पर प्रकाश डाला गया हूँ किन्तु जब तक वह्द प्रकाश नाटक के पात्रों मे से ही उद्भूत 
होता हुआ न मालूम दे तव तक इन रचनाओं को नाटः वो संज्ञा देते हुए सकोच होता है । हाल 
ही में बीकानेर के शम्मृदयाल सक्सेना की 'सगाई?पढ़कर आपस हुआ मानो हिन्दी-नाव्य-पाला मे 
८5 नया मोती डे था हो, इस नाटिका में समरया का उद्घाटन होता है, वक्तुताओं के द्वारा नहीं 
बा पात्रों के आचरण के द्वार | सन्‌ १६३४ मे जब विचारमूलऊ नाटं-का हिन्दी में श्रीगणेश 
हो ही रहा था, तब श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त का गीति-नास्य 'ज्योत्स्ना? प्रजारि वो 
अभूतपूर्व साहिल्विर प्रयोग वो दिसी वर्ग अथवा प्रदृत्ति के अन्तर्गत मानना का पा 
पति श्रन्दाव करना होगा, किन्तु नाव्य-र्चना के इतिहास मे “ज्योत्त्गाश की महत्ता इसलिए, है कि 


रे० आलोचना 


उसमें हम गीति-प्रधान रसानुवर्तिनी, काव्यात्मक नाव्य-शेली, (जिसकी जड़ भारतेन्दु और उनसे भी 
पहले वैष्णव नाटकों तक फेली हुईं हे ) प्रतीकात्मम रूपक-विधान, ( जिसका सर्वप्रथम उदाहरण 
संस्कृत में 'प्रवोध-चद्ोदय? नाटक है) श्रोर विचारशीलता एवं सम्यता और संस्कृति के मूल तसों 
की खोज से अ्रनुप्राणित श्राधुनिक नाथ्य-शैली का मनोरम और साहसपूर्ण समन्वय पाते हैं । 
>८ ॥ 22 हा 

सन्‌ (३५ के बाद हिन्दी-रंगमंच के इतिहास में दो महत्वपूर्ण दिशाओं में विकास हुआ 
है | एक तो भारतेन्दु द्वारा प्रवत्तित अव्यावसायिक रामंच दा एकार्क्यों के मन्यम से साहित्यिक 
नाटक से पुनः सम्बन्ध स्थापित होना और दूसरे प्रथ्यीराज कपूर द्वारा वम्बई में आर्थिक घाटा सह 
हुए. भी एक सुरुचिपूर्ण ओर नवसदेरशावाहक व्यावसायिक रंगमंच की स्थापना | हिन्दी में आधुनिक 
एकांकी की महत्ता इसीलिए मादी जायगी कि वह एक परिवर्तेनशील रगमंच की मॉग को पूरा करने 
के लिए. रचा गया श्रोर उस रगणमंच को पुनर्जीवित करने में उसका बहुत बडा हाथ रहा हे | 
पृथ्वीराज कपूर ने जो बीड़ा उठाया है उसे यदि हिन्दी-लेखक आह्वान के रूप में समभें तो उनक 
आयोजन युगान्तरकारी आन्दोलन वन सकता है। एक़ प्रतिभाशाली श्रमिनेता होने के कारण 
पृथ्वीराज अपने नाटकों (पठान? और 'आहुति' इत्याठि) के कुछ दोपो (यथा “कलाकार के श्रन्तिम 
अंक की सस्ती भावुकता ) की छान-बीन करने में असमर्थ जान पड़ते है, साथ ही हिन्दी साहित्य 
और प्राचीव भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी उदासीनता ( ओर अशान ! ) उनमे नाव्य-चयन को 
अत्यन्त सीमित कर देती है | फिर भी अगला कदम तो हिन्दी के साहित्यकारों को ही उठाना हे | 

रेडियो-नाटक की ब्योरेवार चर्चा यहाँ अ्रप्रासंगिक होगी, क्योकि उसके वायब्य 'मचः दा 
अभी तो हमारे रंगमंच से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि हिन्दी 
नाव्य-रचना पर रेडियो का अत्यन्त व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ रहा है। श्रनेक नये लेखक 
रेडियो ही के कारण नास्य-रचना की श्रोर प्रेरित हुए । प्राचीन वाटको के सूत्रधार की पुनः अब- 
तारणा वाचक और वाचिका के रूप में हो रही है। वेष्णव-रंगमंच की भाँति रेडियो-वाटक में 
भी सांगीतिकता का प्रचुर समावेश हुआ है। जान पड़ता है रेडियो के प्रभाव से हिन्दी में पुनः 
गीति-नाय्य की प्रतिश्ठ हो रही हे । 

इसी में हमें भविष्य के संकेत मिलते हैं, इतिद्वास ओर परम्परा की उपेक्षा करके भविष्य 
का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने श्रन्य निवन्धों मे मावी हिन्दी-रंगमंच और नाटक की रूपरेखा 
पर श्रपने कुछ सुझाव दिये हैं। यहाँ उनमा पुनः उल्लेख श्रावश्यक द्वोगा, किन्तु मननशील 
पाठक समकालीन प्रद्वत्तियों और परिस्थितियों में एक काव्यात्मक और लोक-संग्रही रंगमच के बीज 
देखेंगे ऐसी मेरी घारणा है। फिर भी एक ही प्रकार के रंगमंच का भारतवर्ष में स्वमान्य होना 
ग्रतम्भव है और अनुचित भी | एलर्डॉइस निकल के शब्दों मे सजीव रंगमच के लिए एक 
भौगोलिक केन्द्र, यथोचित स्वच्छुन्दता, जन-साधारण और बुद्धिनीवियों दोनों ही से समथंन, 
व्यावसायिक नाटककार के लिए सहारे का प्रशनन्ध, शोर युग-परिस्थितियों के श्रनुकूल रंगमंच- 
विधान--इन श्रवयवों की श्रावश्यअता होती है | स्पष्ट है कि भारतवर्ष-जैसे विशाल देश में इन 
श्वयतवों के रूप भी श्रमेक होंगे भर इसलिए रंगमंच और नाय्य-रचना-शैली के विधान भी 


चहुमुखी ! 


डॉक्टर रामरतंन भटनागर 
5 ये बा 
[ 


ग-पात्निक स्रज किन की 
हिन्दी पत्र-पात्रक्षाओं का सकार। 


भारतपर्ष में आधुनिक दंग की पत्रकारिता का जन्म अ्रद्धरवी शताब्दी के अन्तिम घतु्थारा 
मे कलकता, बम्बई और मद्रास में हुआ । ये तीनो नगर नवस्थापित अंग्रेज़ी शासन के केसर थे 
ओर इनमे धीरे-धीरे छोटे-छोटे अंग्रेजी उपनिवेश विकसित हो गए थे | १७८० ई० में प्रकाशित 
हिके (स0 ८०४) का 'कलकत्ता गज्ञेट' कदचित्‌ इस ओर पहला प्रयत्त था। हिन्दी के पहले पत्र 
पउद्ंत मार्तण्ड' (१८२६) के प्रकाशित होने तक इन नगरी की एग्लो-इडियन अ्रग्न ज्ञी पत्रकारिता 
काफी विकतित हो गई थी। 

इन अन्तिम वर्षों गे फारसी भाषा से भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। श्प्व्रीं 
शताब्दी के फारसी पत्र कदाचित्‌ दस्तलिखित पत्र थे | १८०१ में 'छिक्षवंधशाश0 47 0॥8 0705 
0::००६४ 2०४००६ए' नाम का जो संकलन प्रकाशित हुआ उसमे उत्तर भारत के फिंतने ही 
अ्रखधरो' के उद्धरण थे | १८१० में मौलबी इकराम अली ने कलकत्ता से लिथो-पत्र 'हिन्दोस्तानी? 
प्रकाशित करना आरम्म किया । १८१६ मे गंगाकिशोर भट्दाचार्य ने “बंगाल यणेट? का प्रवर्तन 
किया | यह पहला बंगला|-पत्र था। वाद मे श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार-पत्र 'समाचार- 
टर्पणः (२७ मई श्यृश्य) को जन्म दिया। इन प्रारम्मिक पत्रों के बाद हमें बंगला माषर के 
धमाचार चन्द्रिकः (१८२३) और “सम्बाद-कोमुदी! (१८२३), फ़ारसी उदू' के 'जामे जहॉलुमा? 
(१८२३) और 'शम्पुल अखबार! (१८२३) और शुबराती के मुम्बई समाचार! (१८२३) के 
दशन होते हैं । 

यह स्पष्ट है कि हिन्दी-पत्रकारिता बहुत बाद की चीज नहीं है । दिल्‍ली का “कू 
अखबार” (१८३२३) और मराठी का 'दिग्दशन?ः (१८३७) हिन्दी के पहले पत्र 'उद्दंत मात॑ण्डः 
(१८२६) के वाद ही आए हैं। 'उदंत मातेण्डः के सम्पादक पडित जुपलकिशोर थे । यह साप्ताहिक 
पत्र था| पत्र की भाषा पद्ोंददी हिन्दी रहती थी, जिसे पत्र ऊे सम्पादक ने 'मच्यदेशीय-भाषा? 
कहा है। प्रारम्मिक विज्ञति इस प्रकार थी--यह डदंत मारतंरड अब पहले-पहल हिन्दुस्तानियो 
के हित के हेंत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी ओ पारसी ओ बंगले मे जो 
समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन वोलियों के जानने श्रो पढ़ने वालों को ही होता 
है | इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ ओ समझ लेय ओ पराई अपेक्षा न 
करे शो अपने भाषा की उपज न छोड़े, इसलिए बड़े दयावान कदंणा और गुणीन के विधान 
सब के कल्यान के विषय गवरनर बेनेरेल बहादुर की आयस से ऐसे साइस मे चित्त लगाय करे 
एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा' * "|? यह पत्र १८२७ में बन्द हो गया | उन दिनो सरकारी 
सहायता के ना कि भी पत्र का चलना असम्भव था। कम्पनी-सरकार ने मिशनरियों के पत्र 
फो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परन्तु चेश करने पर भी 'उद्ंत मार्तरंड? को यह सुविधा 
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प्राप्त नहीं हो सकी | अन्तिम विज्वप्ति से इस विषय में काफी प्रकाश पडता है--/इस उद्धत- 
मातण्ड के नाव पड़ने के पद्चिले पछाहियो के चित्त का इस फ्ागज न होने से हमारे मनोर्थ सफल 
होने का बड़ा उतसा था इसलिए लोग हमारे बिन कहे भी इस कागज की तही की वहीं पर महदी 
करते गये, पे हमे पूछिये तो इनकी मायाव्री ब्या से सरकार ओंगरेज कम्पनी मद्दा अतापी की कृपा 
कटाक्ञु जे ओरो पर पडी वैसे हे जाने की वडी आशा थी ओर मैने इस विपय में उपाय 
यथोचित किया पे करम की रेख कौन मेंटे तिस पर भी सही की वही देख जी सुखी द्ोता रहा 
अन्त में नहों कैसे ग्राम दिखाई दिए इत हेत स्वास्थ अकारथ त्रान निरे परमारथ को मान कहाँ 
तक वनजिए अब अपने व्यवप्ताई माइयो से मन की वात वताय विदा ढोते है | हमारे कहे सुने 
का कुछ मन में न लाइयो जो ढेव ओर भूपर मेरी अन्तरव्यथा और इस पत्र के गुण को विचार 
सुध करेगे तो मेरे ही है। शुभमिति ॥”? 

५.» १ लक ई० से १८८७३ ई० तक को दम हिन्दी-पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते 
है| १८७३ ई० मे भारतेन्दु ने हरिश्चन्द मैगजीन? की स्थापना की | एक वर्ष बाद में यह पत्र 
“हरिश्चन्द-चन्द्रिका! नाम से प्रसिद्ध हुआ | वैसे भारतेन्दु का 'कवि-वचन-सुधा? पत्र १८६७ मे 
ही सामने आ गया था और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था, परन्तु नई 
भाषा-शैली का प्रवतन १८७३ में “हरिश्चन्द मैग़जीन? से ही हुआ | इस बीच के अ्रधिकाश पत्र 
प्रयोग-मात्र कहे णा सकते है ओर उनके पीछे पत्र-कला का ज्ञान अ्रथवा नये विचारों के प्रचार की 
भावना नहीं है | 'उद्ंत मार्तर्ड” (१८२६) के वाद पमुख पत्र है : बंगदूत (१८२६), प्रजामित्र 
(१८३४), बनारसअख वार (१८४५), मात ण्ड (पच भाषीय, १ ८४६), शानदीप? (१८४६), 
मालवा अखबार (१८४६), जगद्दीपक भास्कर (१८४६), सुधाफर (१८४५०), ताम्यदड मार्तणड़ 
(१८५०), मज़हरुलसरूर (१८५०), बुद्धिप्रशाश (१८५२), ग्वालियर गजेट (१८५३), समाचार 
सुधावषंण (१८५४, टेनिक, कलकत्ता), प्रजाहितेषी (१८५५), सर्वहितकारक (१८५७), 
सूरजप्रकाश (१८६१), जगलाभ चिंतक (१८६१) सर्वोपफारक (१८६१), प्रजाहित (१८६१), 
लोकमित्र (१८६५), भारतखंडाम्ृत (१८६४), तत्वत्रोधिनी पत्रिका (१८६५), जानप्रदायिनी 
पत्रिका (१८६६), सोमप्रकाश (१८६६), सत्यदीपक (१८६६) इतात विलास (१८६७), 
ज्ञानदीपक (१८६७), कविवचनसुधा (१८६७), धर्मप्रकाश (१८६७), विद्याविलास (१८६७), 
बृतांतदर्पण (१८६७), विद्यादश (१८६६), ऋ्रद्मशाव प्रकाश (१८६६), पापमोचन (१८६६), 
जगदानन्द (१८६६), जगतप्रकाश (१८६६), अलमोड़ा श्रखबार (१८७०), आगरा 
अखबार (१८७०), बुद्धिविलास (१८७०), हिन्दू प्रकाश (१८७१), प्रयागवूत (१८७१), 
बुन्देलखंड अखबार (१८७१), प्रेमपत्र (१८७२) और बोधा समाचार (१८७२) । इन पत्रों मे 
से अधिकांश मासिक थे, कुछ साप्ताहिक । देनिक पत्र केबल एक था "समाचार सुधावरण”, जो 
द्विभापीय (वेंगला-हिन्दी) था, और कलकत्ते से प्रकाशित होता था | यह दैनिक पत्र १८७१ ई० 
तक चलता रहा । अधिकाश पन्न आगरे से प्रकाशित होते थे, जो उन दिनो एक बड़ा शिक्षा-केन्र 
था और विद्यार्थीसमाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। शेष ब्रह्म-समाज, सनातन धर्म और 
मिशनरियों के प्रचार-कार्य से सम्बन्धित थे | बहुत से पत्र द्विभापीय (हिन्दी-उदृ) थे और कुछ 
तो पंचमाषीय तक थे । इससे भी पत्रकारिता की अपरिपक्क दशा ही सूचित होती हे | हिन्दी- 
प्रदेश के प्रारम्मिक पत्रों में बनारस अखबार! (१८४५) काफी प्रभावशाली था और उसी की 


हिन्दी पत्र-पत्रिकाओशों का विकास शे२ 


भाषा-वीति के विरोध में १८४० में तारामोहन मैत्र ने काशी से साताहिक 'सुधाकरः और १८४५४ 
मे राजा लक्ष्मणसिह ने आगरा से 'प्रजाहितैषी? का प्रऊशाशन आरम्भ किया । राजा शिवप्रसाद 
का “बनारस्त अखगारः उद्‌-भाषा-शैली को अपनाता तो ये दोनो पत्र पंडिताऊ तत्सम-प्रधान शैली 
की ओर भुफ्ते ये । इस प्रकार हम देखते है कि १८६७ से पहले मापा-शेली के सम्बन्ध मे 
हिन्दी पत्रकार किसी निश्चित नीति का अचुसरण नहीं कर सके थे। इस बंप 'कवि-बचन-सुधा? 
प्रकाशित हुआ और एक तरह से उसे हम पहला महत्वपूर्ण पत्र कह सकते हे। पढले यह 
मासिक था, फिर पाक्तिक हुआ और अन्त मे साप्ताहिक। मारतेन्दु के बहुविध व्यवितत्व का 
प्रकाशन इस पत्र के माध्यम से हुआ, परन्तु सत्र तो यह है कि 'हरिश्चन्द मेगज़ीन? के प्रकाशन 
(१८७३) तक वे भी भाषा-शैली और विचारों के क्षेत्र मे मार्ग ही खोजते दिखलाई देते हैँ । 

हिन्दी-पत्रकारिता का दूसरा युग १८७३ से १६०० तक चलता हे। इस युग के एक 
छोर पर भारतेग्दु का 'हरिश्वन्द मैगजीन! है ओर दूसरी ओर नागरी प्रचारिणी द्वारा अनुमोदन 
प्राप्त सरस्वती? | इन २७ वर्षों मे प्रकाशित पत्नो की संख्या ३००--३५० से ऊपर है और ये 
नागपुर तक फैले हुए है। अधिकाश पत्र मासिक या साप्ताहिक है। मासिक पत्रों में निबंध, 
नवल दाःथा (उपन्यास), वार्ता इत्यादि के रूप मे कुछ अधिऊ स्थायी सम्पत्ति रहती थी, परन्तु 
अधिऊाश पत्र १०-१७ एष्ठो से अधिक नहीं जाते ओर उन्हे हम आज के शब्दों मे 'विचार- 
पत्र! ही कह सकते हैं। साप्ताहिक पन्नों मे समाचारो और उन पर टिप्पणशिवो का भी महत्वपूर्ण 
स्थान था। वास्तव से देनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आग्रह नही था ओर कदाचित्‌ 
इसीलिए उन दिनो साप्ताहिक और मासिक पत्र कीं अधिक मह्तपूर्ण थे । उन्होने जन-जागरण 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लिया हे | 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के इन २५ वर्षो का आदश भारतेन्दु की पत्रकारिता थी। 'कवि-वचन- 
सुधा! (१८६७), 'हरिश्चन्द मैगजीन! (१८७४), “श्री हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका! (१८७४), 'बाला- 
बोधियी?, 'स्त्रीजन की प्यारी! (१८७४) के रूप में भारतेन्दु ने इस दिशा में पथ-प्रदर्शन किया था | 
डनकी टीका-टिप्पणियो से अधिकारी तक घतराते थे और “कवि-बचन-सुधा? के “पंच”? पर रुष्ट होकर 
काशी के मैजिस्ट्रेट ने भारतेन्दु के पत्रों को शिक्षा-विभाग के लिए लेना भी वन्द्‌ करा दिया था। 
इसमें सन्देद नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र मे मी भारतेन्दु पूर्णतया निर्भीक थे और उन्होने नये-नये 
पत्रों के लिए प्रोत्साइन विया। 'हिन्दी-प्रदीप', 'भारत जीवन” आदि अनेक पत्रो का नामकरण 
भी उन्होंने ही किया था। उनके युग के सभी पत्रकार उन्हे अग्रणी मानते थे । 

भारतेन्दु के बाद इस केत्र मे जो पन्रकार आये उनमे प्रमुख हैं. परिडत रुद्रदत्त शर्मा 
(भारत-मित्र, १८७७), वालक्ृष्ण भट्ट (द्विन्दी-प्रदीप, १८७७), दुर्गाप्रसाद मिश्र (उचित 
वक्ता, श्य७८), पं० सदानन्द मिश्र (सार-सुधानिधि, १८७८), परिडत वंशीधर (सज्जन कीर्ति 
सुधावर , १८७८), वररीनारायण चौधरी 'प्रेमबन! (आननन्‍्द-करादम्विनी, १८८१), देवकीनन्दन 
त्रिपाटी (प्रयाग-समाचार, १८२), राधाचरण गोस्वामी (भारतेन्दु, १८८२), परिड्त गौरीदत्त 
(देवनागरी-प्रचारक, १८८२), राजा रामपालसिह (हिन्दुस्तान, श्प्८३), प्रतापनारायण मिश्र 
(आह्यण १८८३), अम्बिकादत्त व्यास (पीयूप-प्रवाह, १८८४), बाबू रामकृष्ण वर्मा (भारत- 
जीवन, १८८४), प०रामग्ुलाम अवस्थी (शुभवितक, १८८८), योगेशचन्द्र बसु (हिन्दी बंगवासी, 
१८६०), पं० कुन्दनलाल (कवि व चित्रकार, १८६१), और बाबू देवकीनन्दुन खजन्नी एवं बाबु 
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जगन्नाथदास (साहित्य-स॒धानिधि, १८६४) | १८६५ ई० में 'नागरी प्रचारिणी बिक 
प्रकाशन आरम्म होता है| इस पत्रिका से गम्भीर साहित्य-समीक्ञा का आरम्म होता है और 
इसलिए (दम इसे एक निश्चित प्रकाश-स्तम्म मान सकते हैं। अगले ४-५ वयो में बोर 
महत्वपूर्ण पत्र हमे नहीं मिलता, परन्तु पिछले अनेक पत्र-पत्रकारिता को वगजर श्रागे बढाते हैं | 
१६०० ई० में सरस्वती! और 'सुदशंन? के अवतरण के साथ हिन्दी-पत्रकारिता के इस दूसरे 
युग पर पटाक्षेप हो नाता हे । 
ेल्‍ इन २५ वर्षों में हमारी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुईं। प्रारम्मिक पत्र 
शिक्षा-प्रसार और धर्म-प्रचार तक सीमित थे | भारतेन्दु ने सामाजिक राजनैतिक, और साहित्यिक 
दिशाएं भी विकसित की | उन्होंने ही बाला-बोधिनी? (१८७४) नाम से पहला स्त्री-मासिकन-पत्र 
चलाया | कुछ वृष वाद दम महिलाओं को स्वयं इस क्षेत्र मे उतरते देखते हैं : 'भारत-भगिनी? 
(हरदेवी, १८८८), सुगदरणीः (हेमन्तकुमारी, १८८६)। इन वर्षों में धर्म के क्षेत्र मे आर्यतमाज 
श्रौर सनातनघम के प्रचारक विशेष क्रियाशील थे | ब्रह्मसमाज और राधास्वरामी मत से सम्बन्धित 
कुछ पत्र ओर मिर्जापुर-जेसे ईसाई-केन्धों से कुछ ईसाई-धर्म-सम्बन्धी पत्र भी सामने आते हैं, 
परन्तु युग की धार्मिक प्रतिक्रियाओं को हम आय समाजी और सनातनी पत्रों में ही पाते हैं । 
आज ये पत्र कदचित्‌ उतने महत््वपूण् नहीं जाव पड़ते, परन्तु इसमे सन्देह नहीं हि उन्होंने 
हमारी गध्य-शैली को पुष्ट किया और जनता में नये विचारों की ज्योति भरी | इन धार्मिक बाद- 
विवादों के फलस्वरूप समाज के विभिन्‍न वर्ग और सम्प्रदाय सुधार की ओर अग्रसर हुए और 
चहुत शीघ्र ही साम्प्रदायिक पत्रों की बाढ़ आ गई। सेकड़ों की संख्या में विभिन्न जातीय श्रौर 
वर्गीय पत्र प्रकाशित हुए और उन्होंने असंख्य जनो को वाणी दी । 
आज वही पत्र हमारी इतिहास-चेतना में विशेष महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने मापा-शैली, 
साहित्य अथवा राजनीति के ज्षेत्र मे कोई अ्रप्रतिम काये क्रिया हो | साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी-प्रदीप 
(१८७७), ब्राह्मण (१८८३), क्षत्रिय-पत्रिका (१८८०), आनन्द-कादम्बिनी (१८८१), भारतेन्दु 
(१८८२), देवनागरी प्रचारक (१८८२), वैष्णव पत्रिका (पश्चात्‌ पीयूष प्रवाह, १८८३), कवि 
व्‌ चित्रकार (१८६१), नागरी नीरद (१८८३), साहित्य-सुधानिधि (१८६४) और राजनेतिक 
दृष्टि से भारत-मित्र (१८७७), उचित वक्ता (१८७८), सार-सुधानिधि (१८७८), हिन्दुस्तान 
(दैनिक, १८८३), भारत जीवन (१८८४), भारतोदय (देनिक, १८८५), शुभचितक (१८८७) 
ओर हिन्दी बंगवासी (१८६०) विशेष महत्वपूर्ण हैं| इन पत्रों मे हमारे १६वीं शताब्दी के 
साहित्य-रतिको, हिन्दी के कर्मठ उपासको, शैलीकारों और चिन्तकों की सर्वश्रेष्ठ निधि सुरक्षित 
है। यह ज्ञोभ का विषय है कि हम इस महत्तपूर्ण सामग्री का पत्रों की फाइलो से उद्धार नहीं कर 
सके हैं | बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, सदानन्द मिश्र, रुद्गरदत्त शर्मा, अम्विकादत्त व्यास 
श्र बालमुकुन्द गुप्त-जैसे सजीब्र लेखकों की कलम से निकले हुए. न जाने कितने निबन्ध, टिपणी, 
लेख, पंच, हास-परिह्दात और स्केच आज हमे अलभ्य हो रहे है। इतने जीवट के पत्रकार 
हमे बीसवीं शताब्दी में मी दिखाई नहीं देते । आ्राज भी हमारे पत्रकार उनसे बहुत-कुछ सील 
सकते हैं| श्रपने समय मे तो वे अग्रणी थे दी । 
बीसर्वी शताब्दी की पत्रकारिता हमारे लिए अपेक्षाकृत निकट है श्र उसमे बहुत कुछ 
पिछुले युग की पत्रकारिता की ही विविधता और बहुरूपता मिलती है। वास्तव में विकास- 
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»इूला कुछ आगे बढी है और पत्रकारिता की अनेक दिशाएँ अधिक स्पष्ट हो गई हैं रे 
शती के पत्रकारों को भाषा-शेली के क्षेत्र में अ्रव्यवस्था का सामना करना पडा था। उन्हें एफ 
श्रोर ओंग्रेजी, दूसरी ओर उद्दृ' के पत्रों के सामने अपनी वस्तु रखनी थी । श्रभी हिन्दी मे दचि 
रखने वाली जनता बहुत छोटी थी। धीरे-धीरे परिस्थिति बदली ओर हम हिन्दी-पत्रो को साहित्य 
श्रौर राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते पाते है। इस शताब्दी में धर्म ओर समाज-सुधार के 
त्रान्दोलन कुछ पीछे पड गए ओर जातीय चेतना ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय चेतना का कर 
लिया। फलतः अधिकाश पत्र साहित्य श्रौर राजनीति को ही लेकर चले | साहित्विक पत्रो के 
क्षेत्र में पहले दो दशको में आचार्य द्विवेदी द्वारा सम्पादित सरस्वती! ( १६०३-१६१८ ) का 
मेतृत्व रद्दा | वस्तुतः इन दीस वर्षों में हिन्दी के मातिक पत्र एक महान्‌ साहित्यिक शक्ति के रूप में 
सामने श्रावे। श्यद्लित उपन्यास-कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए जैसे “उपन्यातः(१६०१), 
हिन्दी नाविल (१६० १), उपन्यास लहदरी (१६०२), उपन्यास सागर(१६०३), उपन्यास-कुसुमाजलि 
(१६०४), उपन्यास वहार (१६०७), उपन्यास प्रचार (१६१२) | केवल कविता अथवा समस्या-पूर्त 
लेकर अमेक पन्न उन्‍नीसवी शताब्दी के अ्रन्तिम वर्षों में निकलने लगे थे। वे चलते रहे । समा- 
लोचना के क्षेत्र मे 'समालोच# ( १६०२ ) और ऐतिहासिक शोध से सम्बन्धित 'इतिहाय! 
(१६ ०५) का प्रफाशन भी महत्वपूर्ण घटनाएँ: हैँ | परन्तु सरस्वती? ने शी$८८थिाए के रूप मे 
जो आदश रखा था, वह अधिक लोकप्रिय रह् ओर इस श्रेणी के पत्रों मे उसके साथ कुछ 
थोड़े ही पत्रो का नाम लिया जा सउ््ता है जैसे भारतेन्दु (१६०५), नागरी हितिषिणी पत्रिका 
वॉकीपुर (१६०५), नागरी प्रचारक (१६०६), मिथिला मिहिर (१६१०) और इन्दु (१६०६)। 
धरस्व॒तीः और “इन्हु? दोनो हमारी साहित्य-चेतना के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है और एक 
तरह से इम इन्हे उस युग की याहित्यिद पत्रकारिता का शीर्षमणि कह सऊते है। “सरस्वती के 
माध्यम से आचाय महावीरप्रखाद द्विवेदी और “इन्दु? के माध्यम से पडित रूपनारायण पास्डेय 
ने ज्सि सम्पादकीय सतकंता, श्रध्वव्साय और ईमानदारी का आदर्श हमारे सामने रखा वह हमारी 
पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ | 
परन्तु राचमीतिक क्षेत्र में हमारी पत्रकारिता को नेतृत्व नहीं प्राप्त हो सका । पिछुले युग 
की राननैतिक पत्रकारिता का केन्द्र कलकत्ता था। परन्तु कलकत्ता हिन्दी प्रदेश से दूर पड़ता था 
ओर स्वय हिन्दी-प्रदेश को राजनैतिक दिशा में जागरूक नेतृत्व कुछ देर ये मिला | हिन्दी प्रदेश 
का पहला हिन्दी देनिक राजा रामपालसिंद्द का द्विमापीय 'द्विन्दुस्तादः (१८८३) है जो अंग्रेजी 
हिन्दी में कालाकॉकर से प्रफाशित होता था | दो वर्ष बाद (१८८५), बाबू सीताराम ने 'भारतोदय! 
नाम से एक दैनिक पत्र कानपुर से निकालना शुरू किया | परन्तु ये दोनो पत्र दीर्धजीवी नहीं हो 
सके और साप्ताहिक पत्रो को ही राजनीतिक विचार-धारा का वाहन बनना पड़ा। वास्तव में 
उन्‍नीसर्वी शताब्दी मे कलकत्ता के मारतमित्र, वंगवासी, सारसुधानिधि और उचितवक्ता ही हिन्दी- 
प्रदेश की राजनीतिक भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें कदाचित्‌ 'भारतमित्र! ही सबसे 
स्थायी ओर शक्तिशाली था। उननीसर्वी शताब्दी मे बंगाल और महाराष्ट्र लोक-जागति के केन्द्र 
थे श्र उम्र राष्ट्रीय पत्रकारिता में भी ये ही प्रान्त अग्रणी थे । हिन्दी-प्रदेश के पत्रकारों ने इन 
प्रान्तों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और बहुत दिनों तक उनका स्वतन्त् राजनीतिक व्यक्तित्व 
विकसित नहीं हो सझ्ा | फिर भी हम श्रश्युदय (१६०५), प्रताप (१६१ ३) कमयोगी (१६१४), 
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हिन्दी केसरी (१६०४-०८) आदि के रूप मे ह्विन्दी राजनैतिक पत्रकारिता को कुई ठग आगे 
बढ्ते देखते हैं | प्रथम महायुद्ध की उत्तेजना ने एक बार फिर कई देनिकों को जन्म डिया। 
कलकलत्ता से 'कलऊता समाचार!, स्वतस्त्र! और “विश्वमित्रः प्रताशित हुए, बम्पर से “बैक- 
टेश्वर समाचार? ने अपना देनिक संस्करण प्रफाशित करना आरम्भ किया और दिल्‍ली से “विज्ञयः 
निकला। १६२१ मे काशी से आज! ओर कानपुर से वर्तमान? प्रकाशित हुए. | इस प्रकार हम 
देखते है कि १६२१ में हिन्दी-पत्रकारिता फिर एक बार करवट लेती हे ओर राजनीतिज च्षेत्र में 
अपना नया जीवन आरम्भ करती है। हमारे साहित्य-पत्रो के क्षेत्र में भी कुछ नई य्ब्नृत्तियों का 
शआरम्भ इसी समय से होता है फलतः बीसबी शतती के पहले वीस वर्षों को हम हिन्दी-पत्रकारिता 
का तीसरा चरण कह सकते हैं | 
१६२१ के बाद हिन्दी-पत्रकारिता का समसायविक युग आरम्भ होता है। इस युग मे 
हम राष्ट्रीय (राजनैतिक) ओर साहित्यिक चेतना को साथ-साथ पल्लवित पाते हैं | इसी समय के 
लगभग हिल्दी का प्रवेश विश्वविद्यालयों मे हुआ ओर कुछ ऐसे कृती सम्पाठक सामने आये जो 
अंग्रेजी की पत्रकारिता से पूर्णतया परिचित थे और जो हिन्दी-पत्रो को ऑग्रेजी, मराठी और 
बंगला के पत्नो फे समकच् लाना चाहते थे | फलतः साहित्यिक पत्रकारिता मे एक नए युग का 
आरम्म हुआ | राष्ट्रीय आन्‍न्ठोलनों ने हिन्दी की राष्ट्रभापा के लिए. योग्यता पहली बार घोषित 
हुई और जैसे-जैसे राष्ट्रीय आन्‍्दोलनों का बल बढ़ने लगा, हिन्दी के पत्रकार और उनके पत्र 
अधिक महत्व पाने लगे। १६२१ के बाद गांधीजी के नेतृत्व मे राष्ट्रीय आन्दोलन मब्यवर्ग तक 
सीमित न रहकर आमीणो और अमकरो तक पहुँच गया और उसके इस प्रसार में हिन्दी-पत्र- 
कारिता ने महत्वपूर्ण योग दिया | सच तो यह है कि हिन्दी-पत्रकार राष्ट्रीय आन्दोलनो में अ्रग्र- 
पंक्ति मे थे और उन्होंने विदेशी सत्ता से डटकर मोर्चा लिया। विधेशी सरकार ने अनेऊ वार 
नये-नये कानून बनाकर समाचार-पत्नो की स्वतन्त्रता पर कुठाराबात किया | परन्तु जेल, जुर्माना 
ओर अनेऊानेक मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों भेलते हुए. भी हमारे पत्रकारों ने सवतन्त्र 
विचार की दीप-शिखा जलाए रखी | 
१६२१ के वाद साहित्य-च्षेत्र मे जो पत्र आये उनमे प्रमुख हैं माधुरी (१६२३), चॉद 
(१६२३), मनोरमा (१६२४), समालोचक (१६२४), चित्रपट (१६२५) कल्याण (१६२६), 
सुधा (१६२७), विशाल भारत (१६२५), त्याग-भूमि (१६२८), हंस (१६३०), गंगा 
(१६३०), विश्वमित्र (१६३३), रूपाम (१६३८) साहित्य सन्देश (१६३८), कमला (१६२६), 
मथुकर (१६४०), जीवन-साहित्य (१६४०), विश्व-मारती (१६४२), पंगम (१६४२), कुमार 
(१६४४), नया साहित्य (१६४५), पारिजात (१६४५), द्विमालय (१६४६) श्रादि । वास्तव 
में आज हमारे मासिक राहित्य की प्रौद्ता और विविधता मे डिसी प्रकार का सब्देह नहीं दो 
सकता | हिन्दी की अनेकानेक प्रथम श्रेणी की रचनाएँ मासिक के द्वारा ही पहले प्रकाश में थाई 
हैं। थ्राज हमारे मासिक जीवन और साहित्य के सभी अंगों की पूर्ति करते है और श्रव विशेषज्ञता 
की ओर भी ध्यान जाने लगा हे | सच तो यह हे कि सरस्वती (१६००--), इन्हु (१६०६-- 
१६), माधुरी (१६२३), त्याग-मूमि (१६२८), विशाल भारत (१६२८), दृत (१६३०) 
और रूपाभ (१६३८)-जैसे पत्रो को छोड़कर आ्राधुनिक हिन्दी-छाहित्य का इतिहास लिखना द्दी 
असम्भव बात है। साहित्य की प्रवृत्तिवों की बैसी व्रिकासमान झलक पत्रों में मिलती है, वेंसी 


हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का विक्रांत रे७छ 


पुस्तक में नही मिलती । वहों हमे साहित्य का सक्रिय, सप्राण, गतिशील रुप आस्त होता है । 
राजनीतिक स्ेत्र मे इस युग में जिन पत्र पत्रिकाओं की धूम रही वे है दर्मवीर (१६२४), 
सैनिक (१६२४), सूर्य (१६१६), स्वदेश (१६२१), औरीक्षप्ण-सम्देश (१६२५), हिन्दू-पंच 
(१६२६), स्वतन्त्र भारत (१६२८), जागरण (१६२६), हिन्दी मिलाप (१ ६२६), साचत्र 
दरबार (१६३०), ख्राज्य (१६३१), नवयुग (१६३२), हरिजन सेवक (१६३२) विश्वक्नस्ध 
(१६३३), नवशक्ति (१६३४), योगी (१६३४), हिन्दू (१६३६), देशदूत (१६३८), राषट्रीयता 
(१६३८), संघष (१६१८), चिनगारी (१ ६३१८), नव ज्योति (१६३२८), सम (१६४०), 
जनयुग (१६४२), रामराज्य (१६४२), लोकबाणी (१६४२), सावधान (१६४२), हुकार 
(१६४२), ससार (१६४२) और सम्मा्ग (१६४३)। इनमे से श्रधिकाश साप्ताहिक हैं, परन्तु जन- 
मन के निर्माण में उनका योग-दान महत्वपूर्ण रह्म है | जहाँ तक पत्र-कला का सम्बन्ध है वहों तक 
हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे युग के पन्नों में घरती-आकाश का अन्तर है । 
(हिन्दी केपरी! (१६०७-०६) और लोक युद्ध (११४२) को साथ-साथ रखकर देखें तो यद्द स्पष्ट 
हो जायगा कि इन तीस-पैंतीस वर्षों मे पत्र-सम्पादन का धरातल ही चदल गया है ओर आज पत्र- 
सम्पादन वास्तव मे उच्चकोटि की कला है | राजनीतिक पत्रकारिता के छेत्र मे 'आज? (१६२१) और 
उसके सम्पादक श्री बाबूराव विष्णुराव पराडफर का लगभग वहीं स्थान हे जो साहित्यिक पन्न- 
कारिता के चेत्र मे आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को प्राप्त है। तच तो यह है कि आज? ने 
पत्र-कला के छेत्र में एक महान संस्था का काम किया है और उसने हिन्दी को बीसियो पत्र- 
तम्पादक और पत्रकार दिये हैं। “आज! के पथ-प्रद्शन पर चलने वाले दैनिको मे से प्रमुख हैं 
सेनिक (१६२८), शक्ति (१६३०), प्रताप (१६३१), नवयुग (१६३२), नवराष्ट्र (१६३३), 
भारद (१६२३), लोकमत (१६३२१), लोकमान्य (१६३०), विश्वमित्र ( कलकत्ता १६१७ ), 
बम्बई (१६४१), नई दिल्‍ली (१६४२), नवभारत (१६३४), अधिकार (१६३८), श्रग्रगामी 
(१६३८), आरयावर्त (१६४२), राष्ट्रबाणी (१६४२), संसार (१६४३), नया हिन्दुस्तान 
(१६४४), जयहिंद (१६४६) ओर सन्मार्ग (१६४६)। और भी अनेक दैनिक सामने आये है 
और आज वरदा से हिमालय और अमृतसर से कल्कता तक उनका ताना-बाना बुना हुआ 
हैं। देनिक पत्र-कला का विशेष विकास पिछले दो महायुद्धों के बीच में हुआ है और अभी 
वह अग्रेज्ञी देनिकों की तुलना मे छोटी पडती है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसकी जड़े देश 
की मिट्टी में दूर तक चली गई हैं और स्वतन्त्र भारत के नव-निर्माण मे उसता महत्त्व उसी 
प्रकार श्रप्रतिम रहेगा जिम प्रकार राष्ट्रीय जन-संग्राम में उसका नेतृत्व अक्तुरण था। 
ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट हे कि आज की हिन्दी-पत्रकारिता के पीछे लगभग 
१२५ वर्षों की परम्परा हैं। श्ाधुनिक साहित्य के अनेक अ्रंगो की भाँति हमारी-पत्रकारिता की 
नई कोटि है और उसमे भी सुख्यतः हमारे मब्यत्रित्त समाज की साप्राजिक, सास्कृतिक, साहि- 
त्थिक और राजनेतिफक हलचलों का प्रतित्रिम्व हैं। वास्तव में पिछुले १२५ वर्षों का सच्चा 
इतिहास हमारी पत्र-पत्रिकाओं से ही संकलित हो सकता है| बंगला से 'से कालेर कथा? अन्य 
मे पत्र के अवतरणी के आघार पर बंगाल के उन्नीसवी शताब्दी के मव्यवित्ती जीवन के पुन- 
निर्माण का प्रवत्न हुआ हैं । हिन्दी मे मी ऐसा प्रयत्त वाछुनीय है। एक तरह से उननीसवीं 
शी में साहित्य कटी जा सपने वाली चीज बहुत कम हैं और जो है भी, वह पत्रों के एष्ठो में 


रेप आलोचना 


ही पहले-पहल सामने आई है। भाषा-शैली के निर्माण श्रोर जातीय शैली के विकास मे पत्रों 
का योग-दान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा हे, परन्तु बीसवी शती के पहले दो दशकों के अन्त तक 
मासिक पत्र ओर साप्ताहिक पत्र ही हमारी साहित्यिक प्रवृत्तियो को जन्म देते ओर विकमित करते 
रहे हैं | द्विवेी युग के साहित्य को हम 'सररवती? प्रौर ईंदु? में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते 
हैं, वही उस साहित्य का श्रमली रूप है । १६२१ ६० के बाद साहित्य बहुत-कुछ पत्र-पत्रिकाओं 
से स्वृतन्भ होकर अपने परो पर खड़ा होने लगा, परन्तु फिर भी विशिष्ट साहित्यिक आन्दोलनों 
के लिए. हमे मासिक पत्रो के पृष्ठ ही उलटने पड़ते हैँ । राजनीतिक चेतना के लिए तो पत्र- 
पत्रिकाएँ महत्वपूर्ण है ही | वस्तुतः पत्र-पत्रिकाएँ, जितनी बड़ी जन-संख्या को छूती हैं, विशुद् 
साहित्य का उतनी बढ़ी जन-संख्या तक पहुँचना अ्रसम्मव हे। स्वतस्त्रता-प्राप्ति के वाद पत्र- 
पत्रिकाओं का महत्व और उनका उत्तरदायित्व चढ़ा है। श्राव हिन्दी राष्ट्रमापा घोषित हो गई 
है और कई प्रान्तो मे वही एक-मात्र राजकीय भाषा हे । हिन्दी-पत्रकारिता धीरे-धीरे श्रंग्रेज्ी 
पत्रकारिता का स्थान ले रही है और निकट भविष्य में हम उसे और प्री व्यापक श्रोर सशक्त देख 
सकेंगे | 


डॉक्टर वासुदेवशरण अमपाल 
हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव 


/) हि 5. ४3 सूखज 
“पंस्कृत हमारी याषा के लिए गंगा नदी है | मुझे लगता रहता हैं कि वह छूख जाय 

तो थाषाएँ निर्माल्य वन जायेंगी ।* । 
--महात्मा गांधी 


हिन्दी संस्कृत की पुत्री है। पुत्री सर्वाश में माता का वैमव-विकास होती है । हिन्दी का 
जीवन-रस उंस्‍्कृत के सारस्वत खोत से प्रवाहित हुआ है । हिन्दी का यह महान्‌ गौरव है। भाषा, 
शब्दावली, व्याकरण, भाव, वस्तु, आदर्श ओर परम्परा--प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी पर संस्कृत का 
भरपूर ऋण है। अथवा उदार मन से सोचे तो हिन्दी ने संस्क्ृत से उन्पुक्त दान पाया है। हिन्दी 
की स्थिति उस कोपल के समान हे जो प्राचीन पर्ण का उत्तराधिकार सेमालकर नव जीवन के 
लिए फुणब लेती है । भाषाओं का विकास अवश्यम्भावी है| मानवी संस्थाओं के समान भाषा भी 
परिवर्तित होती है । वैदिक मापा, संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रंश, प्राचीन लोक-माषा ओर अर्वाचीन 
हिन्दी--इस क्रम से तीन सहख वर्षों से भी अधिक लम्बे समय तक इस देश मे भाषा ओर साहित्य 
का अ्रनवरत विकास होता रहा है | हिन्दी उसकी श्रन्तिम कड़ी है; और जहाँ तक मध्य देश का 
सम्बन्ध है हिन्दी ने ही साहित्य और संस्कृति के इस बहुमूल्य ब्रह्मदाय को स्वाश मे प्राप्त किया 
है। मन के शब्दों मे मध्यदेश भारत का छृदय हे। आ्राज मध्यदेश की भाषा राष्ट्रीय गौरव से 
सम्पन्न हुई है। भारत के भाषा-सम्बन्धी इतिहास की यह स्वाभाविक पूर्णा हुई है। 
वैदिक भाषा इस देश की प्राचीनतम भाषा है जिसका साहित्य इस समय भी उपलब्ध है । 
शब्द-सम्पत्ति और भाव-प्रकाशन की दृष्टि से वह अत्यन्त समृद्ध भाषा थी । हिन्दी की निजी प्रकृति 
तो वेदिक भाषा के साथ ही अस्तित्व में थ्रा गई थी । धातु और प्रातिपद्क, प्रकृति और प्रत्यय, 
समास और वाक्य, कृदनत और तद्धित, देश वाचक, काल वाचक, सम्बन्ध वाचक शब्द---इस प्रकार 
भाषा का भरा-पूरा ठाठ वैडिऊ भाषा में ही मिलने लगता है जो विकास के प्रत्येक चरण मे ओर 
सशक्त बनता गया, एवं उसकी जो मौलिक भाषा-ःल्‍्पना थी वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती 
हुई अ्रन्त में हिन्दी को मिली है। विराद प्रकृति, अग्नि, वायु , आदित्य, एथिवी, चुलोक, ग्रहस्थ- 
जीवन, कर्म ओर ज्ञान, मन और प्राण, धन और सुवर्ण, शरीरावयव और सौन्दर्य, शृत्य-गान, 
वस्त्राभूपण, खान-पान, पशु-पत्ती, औषधि-बनस्पति, वीरता और युद्ध, देवी-देवता, इत्यादि अनेक 
देत्रों में शब्दों और भादों का समृद्ध भंडार वैडिक युग मे ही प्राप्त होता है। 
. डदाहर्ण के लिए अकेले कब के अन्तर्गत हमारे जीवन के अधिकाश प्रमुख शब्द 
ऋेद की भाषा में से अस्तिल में आ चुके थे--कवि, कर्म, कन्या, ककुआन, कच्या, कतम, कति, 
कतिधा, कदा, कनिप्ट, कपदी, कृषि, कपोत, कपिल, करण, कर्ण, कर्ता, कर्म्य, कला, कल्प, 
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कल्याण (कल्याणी), कविख, काव्य, कश्यप, काम, कामी, काम्य, काल, किरण, फ़िल्विप, कुण्ड, 
फीनाश (>किसान), कुक्षि, कुमार, कुम्प, कुल, कुलिश, कुल्या, कूप, कुल, कूट, कृच्छु, कृत, 
ऊति, कृपण, कृपा, कृश, कृशानु, क्षि, कृष्ण, केतु, केवट; केवल, केश, केशी, केशिनी, कोप, 
फोश, क्रतु, ऋन्‍्दन, क्रमण, क्रियमाण, क्रीडन्त, क्रढ, क्षत्र, छुत्रिय, क्षपा, क्षमा, क्षय, क्र, 
छ्षिति, क्षिप्र, क्वीर, क्वीरपाक, चुद्र, क्षुधा, छ्ुर, क्षेत्र, कषेम, ज्ञोणी, ्ञोद, क्लोमण, दमा | इनमें 
से कुछ शब्द ज्यों के-त्यो और कुछ रूप बदलकर आज हिन्दी मापा की निधि हैं । विक्रास की 
लम्बी पगडंडी पार करते हुए वे हिन्दी को अपने उप.कालीन तेजस्वी रूप मे प्राप्त हुए हैं | कवि, 
काव्य, कला, काल, काम, कम, कृषि, कोश, क्षेत्र, च्ञीर, कल्याण-जैसे शब्द हिन्दी-साहित्य 
ओर हिन्दी-ससार के रोम रोम मे व्याप्त है; हिन्दी के चिन्तन के वे ऐसे ही स्फुट प्रतीक हैं जैग्े 
वैटिक युग मे वैदिक दर्शन के लिए ये | इसी प्रकार वैदिक भाषा सच्चे अ्रथों मे हिन्दी की आद्या 
जननी थी | उस कामघेनु के क्वीर से हिन्दी का अ्रंग-प्र्यंणम आज तक घोषित है| गण, गणपति, 
गति, गंगा, गम्भीर, गो, गाथा, गिरा, गिरि, शुरु, गुहा, गुहछा, णह, शहपति, गोत्र, गोप, गौरी, 
ग्राम, ग्रीष्पम--इनमे से प्रत्येक शब्द ऋग्वेदकालीन होते हुए भी हिन्दी के उदार प्रागण मे 
किलोल कर रहा हे | काल क्रम से इतिहास के थपेड़ों ने शब्दों का भी रूप वदल दिया है। ककुन्‌ 
से कडआ--कौश्रा, कपर से कबडु--कडडु--कौडा, कुक्षि से कुक्खि--कोख, कतिधा से कइहा, 
चर से खीर, छुद्र से छुद-खूह, क्ञोद से खोवा--ये नये शब्द प्राकृत और श्रपश्र॑श के प्रभाव 
से बने श्रोर लोक-भाषाओं मे घुल-मिल गए है। हिन्दी के विकास की प्रकृति निरासरण-प्रधान 
नहीं है, वह कई रूपों को स्वीकार करती है | आज हिन्दी की मापा-शैली मे ककुत्‌ और कौश्ना 
दोनो मान्य है | बैडिक छुपा से पहलवी--फारसी के सॉचे मे ढलकर शत (>रात) शब्द भी 
हिन्दी को प्राप्त हुआ हे जो शत्रनम मे प्रयुक्त हे | हिन्दी की उदार इति उसके प्रति भी कुर्ठित 
नही है | इस प्रकार हिन्दी का पवित्र यज्ञ वैदिक-संस्कृत प्रात्नतत अपभ्रंश की सुदीधकालीन इए- 
काचिति से सम्पादित घेटी मे सम्पन्न हो रहा है। 

न केवल शब्द, बल्कि श्रर्थ ओर भावों के लिए भी हिन्दी संस्कृत के अमृत जल से 
प्रोज्षित है | उदाहरण के लिए--- 

यस्ते अर कृणबद्भद्गशोचे5पूर्प देव घृतवन्तमस्ने । (8० १०।४९।६) 
पपन्‍न्दी-मन्दी ऑच पर जो घृतयुक्त मालपूएः आज हमने तैयार किये हैं ।! इस ग्हस्थी जीवन 
की नित्य परिचित स्थूल घटना को जिस सुख्दर ऋग्वेदीय वाक्य में कहा गया है वह पठते ही 
प्रत्येक हिन्दी-भाषी के हृदय के निकट की वस्तु प्रतीत होती है। अथवा, अध्यात्म श्र्थ की 
दृष्टि से-- 
अपा मध्ये तस्थिवांस तृष्णा विदृज्जर्तिरम । (च:० ७।८६।४) 

इस सम्ध्या भाषा के कितना निकट है, मानों आध्यात्मिक अनुभव की एक ही धारा की दो 
लहरे हो । श्री आनन्दकुमार स्वामी का तो यह अ्रचुमबसिद्ध अमिमत था कि ऋग्वेद के ऋषियों 
कौ जो विदित था। उसमे उननिपदो ने नया कुछ नहीं जोड़ा ।* अ्रव्यात्म विचारों की अनेक 
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(१३ मई, १६३६ के एक पत्र में) 


हिन्दी साहित्य पर संरक्षत साहित्य का प्रभाव 9) 


धाराएँ इस देश मे प्रवाहित हुईं | उपनिष्दों मे, पुराणों में, दशनों में वे बहुत प्रकार से पल्‍लवित 
हुईं, ओर पारस्परिक आदान-प्रदान से अनुण्द्दीत होती रहीं। संस्कृत के महाकाव्यो ओर भार- 
तीय कल्षाों पर भी विचारो के उन मौलिक अभिप्रायो की छाप पड़ी है। वैदिक 'देवासुरम?, 
देवे और असुरो के विराट संत्र्ष की कल्पना वार-बार संरक्षत काव्यों और पुराणों में आ्राती है । 
पुराणों के गाया-शास्त्र का अधिकाश ठाठ इसी अमिग्राय से निर्मित हुआ है । राम और रावण 
के युद्ध की कल्पना भारतीय अध्यात्म की उसी प्राचीन बारहरतड़ी से बनी है, जो कालान्तर में 
हिन्दी के और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के रामावण-वाडमव की जनयित्री हुईं। वाल्मीकि ने 
संस्क्र-रामायण मे जिस शब्द ब्रह्म का दशन किया उसके सहखमुखी पुष्फल विधान का बल 
पाकर ही देश्यमाषाओं का रामायण-साहित्य बना है और जैसा गोखामी जी ने लिखा है, इस 
साहित्य में अनेफ़ पुराण और बेड, शैव और वेष्णव आगम, एवं किसने ही अन्य खोतो से 
ख्च्छुन्द सामग्री का ग्रहण किया गया है। वेद्मत, सन्तमत, लोफ्त--तीनो परम्पराए हिन्दी 
के धर्माइुपाशित काज्य-ताहित्व मे मिली है। जिन वर्णों और अर्थ-संत्री का, रसो और छुन्दो का, 
एवं ज्ञान (वोध) और विज्ञान का 'रामचरितमानस” के आरस्भ में स्मरण किया गया है उनका पूर्ण 
विउसित क्षेत्र संस्कृत-साहित्य गे ही था जो कवि को इष्ट है। अक्षर ओर अथ, नावा अलंकार 
और अनेक प्रकार के छुटा, भाव-भेद और रस-भेद--काव्य-सम्बन्धी ये विशेषताएँ भी संस्कृत- 
रहित के मूल खोत से हिन्दी-काव्य को मिली थी ओर आ्राज भी मिल रही हैं| किन्तु काल-क्रम 
से, राष्ट्र की प्रतिमा ने और भी जिस वस्तु का नया सूजन किया, वह भी हिन्दी के कवियों और 
साहित्यिकों को मान्य और शिरोघार्य रहा है | इसी भावना से गोसाई जी ने लिखा था ; 
जे प्राकृत कवि परम सवाने | साथा जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 
भये जे अहृहिं जे हो इृहृहि आगे | पनदो सवनि कपट छुल्ल त्यागे ॥ 

प्राकृत साहित्य की जो कुछ देन थी, भाषा अर्थात्‌ अपश्रैश-काव्यों की जितनी परिपादी 
थी सबके स्वीकार करके, अपना बनाकर हिन्दी की मानस-मन्दाकिनी आगे बढ़ी । और दूसरी 
चोपाई में तो, गोताई जी भविष्य के लिए भी हिन्दी-भाषा की नीति निर्धारित कर गए. हैं। जो 
हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं, जो आगे जन्म लेंगे, उन समस्त काव्य और कवियों को, 
साहित्य और साहित्थिको को हिन्दी के लेखक की प्रणामाञ्जलि श्रपिंत है, हिन्दी-भापरा उन सबके 
प्रति स्वागत की आरती सैजोती है। यही हिन्दी की उदार वाणी है। हिन्दी गंगा की धारा के 
समान समस्य का मन्त्र पाकर आगे बढ़ी है। वह न केवल अपने प्राचीन “नाना पुराण निगमा- 
गम? साहित्य से उपकृत हुई है, वल्फि 'क्वचिदन्यतोज्पि,! श्रन्‍्य स्थानों से भी जो उपयोगी तत्व 
उसे मिलता हे उसे सिर माथे पर रखती है। हिन्दी सारवस्तु के निराकरण की बात सोचती ही 
नहीं | यह हिन्दी का आत्मघर्म है । 

“व्यास आदि कविपुज्ञव नावा!--इस पंक्ति में संस्कृत-साहित्य के सभी महाकवि ओर 
इनदी कृतियों परिकीत हैं। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भारवि, माघ, हर्ष, वाण, दर्डी, 
भवभूति, सबने हिन्दी को प्रभावित किया है। इनमे से अनेकों के अनुवाद, भावार्थ हिन्दी में 
हुए है। दन्दों मुनिषदर्कज रामायन जेहि निरमयेउ? के छारा तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण! 
को दालिदास के सहश अपने सम्मुख रखा था। तब से लेकर मारतेम्दु जी के पिता श्री गिरिघर- 
दाउजी-झृत “वाल्मीकि रामायण! (रातों काण्ड पद्मानुवाद) तक वाल्मीकि के कई अनुवाद और 


श्र आलोचना 


भावार्थ हिन्दी को प्राप्त हुए | छुत्नघारी ने संवत्‌ १६१४ में वाल्मीकि रामायण? के तीन कार्डों 
का अचुवाद किया; सन्तोधसिद्द ने सं० १८६० में उसका भाषानुवाद किया; और गणेश कवि ने 
वाल्मीकीय रामायण-छोऊार्थ प्रकाश? के नाम से रामायण के वालकाएंड तथा मुन्दरकारड के पॉन 
सर्यों का भापानुवाद किया | वरतुतः १५वी श॒ती से १८वीं शी तः हिन्दी का जो पद्च और गद्य- 
साहित्य बना उतका शताश भी श्रमी नही छुपा | भाषा के विकास और साहित्य के इतिहास 
के लिए. उसका प्रकाशन आवश्यक हे | अध्यात्म रामायण! के भी हिन्दी मे अनुवाद हुए। 
रामचरित और रामावण के अन्य पात्रो पर हिन्दी में सहख्ाधिक ग्रस्थो की रचना हुई, जिनमे 
कुछ पूर्व भाव लेकर और कुछ नई बलपना से लोक मे राम-दथा वा विकास और रूप- 
परिवर्तन होता रहा । इसी प्रकार महाभारत? और उसके खंड-कथानको पर हिन्ठी में बराबर 
ही काय होता रहा | १८वीं शत्ती मे कवि रघुनाथ के पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और 
गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत? का भाषा में अनुवाद किया था जिसकी प्रति काशि- 
राज के पुस्तकालय मे हे ओर अभी तक अप्रकाशित है। सं० १७५७ में छुत्रतिह ने 'विजय- 
मुक्तावली? के नाम ने महामारत की कथा स्वतन्त्र प्रऋध-काव्य के रूप में कई छुम्दों में लिखी | 
दिगाज कवि ने सं० १७६६ मे 'भारत-विलास” नाम से महामारत की कथा का वर्णन किया | 
मनसाराम पाणडे ने सं० १८६४ में महामारत की संक्षिप्त कथा 'भारत-प्रवन्ध! के नाम से लिखी | 
सं० १६१२ मे नवलतिह ने महाभारत की अपनी साहित्य-साधना का प्रिय विधव बनाकर 'धूल- 
भारत?, भारत-ताविन्नी?, भारत कवितावली?, भारतवार्तिकः की हिन्दी में रचना की | हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास की परम्परा मे ये सब ध्यान देने योग्व हैं। श्यवी शी मे विशेष रूप से 
हिन्दी के साहित्विको ने संस्कृत-साहित्य के भाषानुवाद की ओर ध्यान दिया था। 'भगवद्गीता? के 
भी अनुवाद उस तमय और बाद में हुए | सं० १७६१ मे श्रानन्द्राम ने 'परमानन्द प्रवोध” वाम 
से गीता का अनुवाद किया, ओर सं० १७६२ में जनमुवाल ने “कृष्णाजु न संवाद! नाम से गीता 
का हिन्दी-रूपान्तर किया | मगवानदास ने सं० १७५६ में गीता की रामानुजी टीका का भाषासृत? 
नाम से अनुवाद किया | संस्कृत मागवत्‌ की आधार वनाकर हिन्दी-साहित्य में अनुवाद ओर नूतन 
रचना की बाढ़ ही आ गई | कृष्ण भक्ति-शाखा से मगवत्सेवा का नैसा भारी मंडान हे उससे कम 
विस्तत साहित्य का मंडान नही है। भागवत की लीलागो का गान करने वाले अश्छाप के कवि 
आर उनके सहखो अनुकर्ताश्रों ने कृष्ण साहित्य का खूब विध्तार किया जिसमे सल्कृत-साहित्व के 
भाव, शब्दावली और रूप-विधान का रबच्छुन्द आश्रय लिया गया है | रास, दाव, मान, गोवंधन 
थ्रादि लीलाएँ सस्क्ृत और हिन्दी दोनो मे समान प्रिय हुई | इनमें सबसे मह्वपूर्ण साहित्यिक 
प्रभाव जयदेव के पद-साहित्य का है | कृष्ण-भक्ति-शाखा का साहित्य पद-साहित्य द्वी है । न केवल 
हिन्दी, वरन्‌ श्रन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी संस्कृत को पद-साहित्य-परम्परा खूब फैली | कन्नड 
भाषा के टास कवियों का पद-साहित्य अत्यन्त प्रभावशाली हे 

हिन्दी का नायिका-मेद-सम्पन्धी साहित्य संस्कृत पर झ्राश्रित है । इनमे भानुदत्त-कृत 
(एसमजरी (१५वीं शती विक्रमी) अल्यन्त प्रसिद्ध संस्कृत-ग्ंथ है,जिसके आधार पर श्रनेक भापा-मं्थो 
की रचना हुई | भानुदत्त के आधार पर कृपाराम ने सं० १५४६८ में (दित-तरगिनी? नामक नायिका- 
भेट का सबसे प्राचीन ग्रंथ लिखा | प्रसिद्ध भक्त कवि ननन्‍्ददास ने भी भावुदत्त कृत रसमंजरी के 
आधार पर ही 'हिन्दी-रसमजरी? ( नायिक्ा-भेद-सम्बन्धी ग्रंथ ) की रचना संवत्‌ १६२४-३० के 
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लगभग की | (रसमंजरी अचुसार के नन्‍्द सुमति अनुसार | वरनत बनिता-मेद उहेँ प्रेमसार विस्तार। |) 
शाहजहों के काल में सं० १६८८ मे सुन्दरदास ने सुन्दर शज्ञारः नापक नायिका-भेद पर ग्रंथ 
लिखा | इन्होने ही ब्रजमाषा से 'पिंहासन द्वात्रिशिका? का भी अनुवाद किया था ओर ज्ञान-समुद्र! 
नाम से एक दाशनिक ग्रंथ भी लिखा । संवत्‌ १६४८ मे केशवदास जी ने विविध सस्क्ृत-प्र थों 
को आधार बनाया । (रसिक्प्रिया? ग्रंथ लिखा, जो काव्य की सरसता ओर भावों की प्रोढ़ता की दृष्टि 
से अत्यन्त उत्कृष्ट सपना मानी जाती है। सुन्दरदास और केशब्दास के ग्रंथों का दक्षिण के 
मुसलमान कवि अकवर शाह ने अपनी संरक्षत “अद्भार-मंजरी? मे भी प्रमाणोल्लेख किया हे | 
चिन्तामशि ने स॑ं० १७०७ मे 'कवि कुल कल्पतझ? की रचना की, जिसमे नायिका-भेद के अतिरिक्त 
काव्य-शास्त्र के श्रम्य अंगो का भी मार्मिक विवेचन किया गया हे | हिन्दी-भाषा का श्भार- 
सम्बन्धी रीतिकालीन साहित्य संस्कृत-साहित्य की परम्परा से ही श्रनुप्राणित हुआ है । मतिराम 
और देव ने इस साहित्य को अत्यन्त सरत बनाया ओर खूब पल्लवित किया | काव्य-शास्त्र के 
सभी विषयों पर देव ने ग्रन्थ-रवना की और नायिका-भेद-विपयक कितने ही ग्रन्थ लिखे । कहा 
जाता है कि उन्होने संरक्षत से 'शज्ञार विलासिनी? नामक एक ग्रन्थ स॑ं० १७४७ से बनाया जिसमें 
हिन्दी के छुन्द छुपय, सवैया, दोहा आदि प्रयुक्त हुए. हैं| श्यवीं शी में हिन्दी-भाषा भर 
उसके बाह्य रूप-विधान की प्रोढ़ता इससे सिद्द होती है । हिन्दू और मुसलमान, कोई भी दरणर 
ऐसा उस समय न था जहाँ हिन्दी की कविता और साहित्य को समाश्रय न मिला हो | हिन्दी का 
विस्तृत फाव्य-लक्षण-सम्बन्धी-साहित्य संस्कृत की देन है। मम्म आदि आचायों ने जो-कुछ इस 
विषय मे परिपक्व चिन्तन किया था डसे हिन्दी के आलंकारिक आचार्यों ने अपना उपजीव्य 
बनाया । काब्य-लक्षण, काव्य-मेद, शब्दार्थ, ध्वति, भाव-मेट, रस, अलंकार, काव्य के गुण-दोष, 
चित्र काब्य आदि विष्रयो पर हिन्दी के आलंकारिक आचार्यों ने संस्कृत की परम्परा का अचुसरण 
ढरते हुए गदरी छाव-बीन दी | हिन्दी-काव्य-सम्बन्धी शब्दावली और परिभाषाएँ प्रायः वे ही हैं 
जे संरक्षत में थी । सैयद गुलाम नत्री रसलीन? ने स॑ं० १७६६ में 'रस-प्रवोध” नामक अन्य के सहखा- 
घिक् दोहो मे रस-मेद, माव-मेद और नायिका-मेद का सर्वाद्धपूर्ण वर्णन करते हुए. पारिभाषिक 
शब्दावली संस्क्षत की ही रखी, यथा असाध्या नायिका के पॉच उपभेदो मे सभीता, गुरुजनसभीता, 
दूतीवर्जिता, अतिक्रान्ता आदि नाम शुद्ध संस्कृत के हैं। संस्कृत ग्रन्‍्थो से भी अधिक जहाँ 
विषय का बिस्तार किया जाता था, वहाँ भी शब्दावली के निर्माण मे संस्कृत की ही परम्परा 
बरती जाती थी | सभी शास्त्रीय ग्रन्थो मे आज तक हिन्दी की यही पद्धति रही है श्र्थात्‌ संस्कृत- 
जन्य परिभाषा और शब्दावली की रक्षा | कहीं-कहीं लेखकों ने स्पष्ट कह्दा है कि उन्होंने अपने ग्रन्थ 
का विपय संस्कृत से लिया हे, जैसे चनम्द्रशेखर कवि ने अपने (सिक-विनोद! ग्रन्थ में नवरस का 
वर्णुन सं० १६०३ सरत मताजुसार किया है | वस्तुतः हिन्दी-साहित्य के लिए, यह पूरे खोज- 
निवन्ध का विषय हे कि संस्कृत-प्रन्थों से हिन्दी का काञ्य, अलंकार, रस और नायिका-भेद-सम्बन्धी 
साहित्य कहाँ तक अ्रनुप्राणित ओर उपकृत हुआ है | 
हिन्दी के पूर्व विद्वान्‌ संस्कृत के नाटक और काव्य-साहित्य के भी अति सन्निकट ये | 
संस्द्वत के सभी प्रसिद्ध अन्यों का हिन्दी में अनुवाद किया गया । जिस वर्ष गोस्वामी जी का स्वर्म- 
वास हुआ उसी वर्ष सं० १६८० में पंजाब के कवि हृब्यराम ने संस्कृत 'इचुमन्नाटक! के आधार 
पर “भाषा हुमन्नाठक! लिखा, जिसकी कविता बढ़ी सुन्दर और परिमाित है। औरइजेव के 
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तमकालीच भारवाड़ के महाराज जसवन्तसिह ने प्रवोध-चन्द्रोदय! नाटक का अनुवाद किया । 
गरजे के पुत्र आजमशाह के झ्राश्नित निवाज कवि ने सं० १७३७ ये “शकुन्तला? का अनुवाद 
किया । कवि गणेश-कृत-'प्रयुम्नविजयः नाटक अनेक प्रकार के छुल्दो में लात अंकों में समाप्त हुआ 
हे, जो रचना की इष्टि से स्वृतन्त्र होते हुए भी पुराने संस्कृत कथानऊ पर तअश्रित है| संस्कृत 
नाटकों के भाषाचुवाद की यह परिषाटी राजा लच्त्मणसिद्द श्रौर कविवर सत्यनारायण तक चली 
आई | वस्त॒तः हिन्दी से इस परम्परा को ओर भी अधिक आश्रय मिलना चाहिए था। 

हिन्दी का प्राचीन नीति-साहित्य और दुर्शन-साहित्व भी अ्धिकाशतः संस्कृत की देन है | 
कृष्ण कवि ने सं० १७६२ में 'विदुर प्रजागरः की रचना की । 'पंचतन्त्र', 'हितोप्रदेश?-जैसे विश्व- 
प्रसिद्ध ग्रन्थो के भी हिन्दी में अनुवाद हुए | दाशनिक साहित्य तो हिन्दी का अत्यन्त विस्तत 
जिसका क्रमरद्ध इतिहास अभी लिखा जाना शेष हे | ऊपर गीता के अ्रज्वादों का उल्लेख हो 
चुका है | सं० १८३७ में अ्नेमानन्द ने नाटक दीप! के नाम से 'भाषा पंचद्शी? की रचना की | 
भी लल्लूलाल से मी ६२ वर्ष पूर्व के प्रोढ़ ग;-लेखक श्री रामप्रसाढ निरजनी ने सं० १७६८ मे 
भाषा योगवर्िष्टः नाम का गद्य-ग्रन्यथ बहुत साफ-सुथरी खड़ी बोली मे लिखा। ये हिन्दी के 
प्रथम प्रोढ़ गद्य-लेखक माने जा सकते है, जिनकी भाषा शुक्ल जी के अनुसार अत्यन्त ४ खला- 
वद्ध साधु ओर व्यवस्थित हे। 'योगवसिष्ठ! का एक अनुवाद स॑० १७१४ मे ही हो चुका था। 
रामप्रसाद के वाद भी तीन अजुवाद हुए | प्रसिद्ध भिखारीदास जी ने “विष्णु-पुराण? का भी 
भाषाजुवाद किया था। घर्म, नीति ओर दर्शन-सम्बन्धी अनेक प्रसंग हिन्दी-साहित्य में सीधे संस्कृत 
से आते रहे हैं | निगु ण ओर सगुण दोनो शाखाओं पर संस्कृत के दार्शनिक चिन्तन की गहरी 
छाप है। भक्ति-संयुत वेदान्त यही हिन्दी-साहित्य का राष्ट्रीय दृष्टिफोश १८त्री शती तक टकसाली 
था | इस महान्यग्रोध की जड़े निश्चय ही संस्कृत साहित्य मे फैली हुई है | 

लीलावती, ज्योतिष, माधननिदान, शालिहोत्र, अमर कोष आदि वेश्ानिक साहित्य के 
भी कितने ही अनुवाद हिन्दी मे पाए जाते है। अरय्न॑श युग से द्वी ये विषय संस्कृत से लोक- 
भाषा में आने लगे थे | ठक्ऊुर फेह ने, जो श्र॒लाउद्दीव के समपर मे दिल्ली की टकसाल के अध्यक्ष 
थे, गणित, रत्न परीक्षा, ज्योतिष आदि विपयो पर ग्रन्थ लिखे; जिनमें सत्से महत्त्वपूर्ण (द्रव्य- 
परीक्षा? है, जो भारतीय सिकक्नो पर एक-मात्र उपलब्ध अन्य है और जिसमे ध्वीं शती से १३वीं 
श॒ती तक के लगभग तीन सो सिक्कों के नाम मोल-तोल दिये गए है । 

हिन्दी-साहित्य में सतसई, शतक, पंचाशिका, वत्तीसी, बहत्तरी, बावनी, आदि के ढंग 
सैकड़ों ग्रन्थ है, जिनका बाहरी विधान संस्कृत से आया हे | संस्क्रत-प्राकृत मे गाथा संप्तशती', 
वआर्या सप्तशतीः प्रसिद्ध स्ववाएँ हैं | हिन्दी मे सतसई की परम्परा खूब फूली-फली | गुप्त-काल 
मे ही सिद्धसेन दिवाकर ने ३२ बत्तीसियों की रचना की थी | 'साख्य सप्तति? प्रतिद्ध ही है। 
वाणमभट्ट ने 'हप॑चरित? मे रास पदों का उल्लेख ऊफ्रिया है, जो परम्परा हिन्दी के रास, रासो, रासा 
ग्रन्थों में पल्‍लवित हुई | यह किसी समय लोऊ-साहित्य था, जो पीछे लिखित साहित्य के रूप मे 


॥ /१2// 
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शा गया | 
संल्कृत-साहित्य और भाषा दिन्दी के रोम-रोम मे ध्याप्त रही है। जैसा गान्धी जी ने अपने 


आर्प अलुरव से लिखा था वह धभुव सत्य है--संरक्षत हमारी भाषा के लिए गंगा नदी है । मुझे 
लगता रहता है कि वह सूख जाय तो मापाएँ निर्माल्य बन जायेगी |! रास्कृत का अम्रत हिस्दी 
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को मिलते रहना चाहिए. । उस खोत में हिन्दी की जीवनदाबिनी प्राण-घारा का रस है। हिन्दी 
के विकास की एक विशेषता यह रही है कि संस्कृत से इतना सानिध्य रखते हुए भी उसने 
अपनापन बनाएं रखा और अपने रूप-विधाव के लिए अनेक प्रकार के नये छुम्द; साहित्यिक 
रूप और भाषा-शैलिपों का रवाभाविक विकास दिया है | कही भी हिन्दी की प्रगति संस्कृत वे 
भार से कुश्ठित नही हुई। जहाँ मी संरकृत की धारा मिली वही हिन्दी ने नवजीवन प्राप्त क्र्यि। 
बल्तुतः अपभ्रंश के बाद संस्कृत के शब्द-रूपी का वरढान पाकर हा ढिल्‍्दे की नवीन शैली प्रदत्त 
हुई। इसका सर्वोत्तम रूप रामायण मे मिलता हैं ६ नव रसाल वन विहरणशीला | सोह कि 
कोफिल विपिन करीला |? हिन्दी दी परिमार्नित और ०कुसाली शैली है | उसी के साथ जनपदीय 
शैली भी कम्बे-से-कन्घा मिलाकर चह्मती रही। उगी रामायण में गांवों की यह शेली भी घुली 
मिली है : 
सुन केवट के बेन, प्रेम लपेटे शटठपदे। 
विहँसे कएवा अयन, चितह जानकी लपण तन ॥ 
अयवा 

सीय समीप घासतिय जाहीं । पूछ अदि सनेह सकुचाही ॥ 

वार बार सब लागहि पाएु। कहदिं बचन खुदु सरल सुभाए ॥ 

राजकुसारि बिचय सभ करहीं। तिय सुभाय कछु पूँ छुत डरहीं ॥ 

स्वापिति श्रविवय छुसवि हमारी । विल्षगु न मानबि जानि गँदारी ॥ 

वस्तुतः भाषा की दृष्टि से गोसाई जी ने 'रामचरित मानस”! ओर “विनयपत्रिका? मे जितने 
वुसंख्यक संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है उतने नए, शब्द संस्कृत के कवियों मे भी बिरलो ने 
ही प्रयुवत किये है। 
हिन्दी-प्रबन्ध-काव्यो के भीतर की वर्णन-शैली और वस्तु-विधान पर भी संस्कृत-साहित्य 

का घनिष्ठ प्रभाव था | दण्डी ने महाकाव्य के लक्षण गिनाते हुए लिखा कि अच्छे प्रवन्ध काव्य में 
पुत्र-जन्म, विवाह, उद्यान-क्रीडा, सलिल-क्रीडा, दिग्विजय, सूर्योदय, सूर्यास्त, चद्द्रोदय आदि के 
वर्णन रहने चाहिए | हिन्दी के प्रवन्ध-काव्यों मे ये लक्षण अति स्पष्ट हैँ | संस्कृत, प्राकृत, अपमश्रंश 
दी परिपाटी के अछुसार काव्य के आरम्भ मे सज्जन-प्रशसा और दुर्जन-निन्दा का वर्णन रहना 
पाहिए, कालिदास और वाण ने भी इस पद्धति का कलात्मक ढंग से निर्वाह फिया। 'भमविसयत्तकहा! 
नामक अपश्र॑श-काव्य के आरम्भ में सज्नन-दुजन-लत्तुणो का विस्तृत वर्णन आया हे | 'रामचरित 
मानस? से उसी परम्परा का निर्वाह किया गया है | इसी प्रकार हिसी उद्यान मे सरोवर के तट पर 
स्थित मन्दिर में देव-पूजन के लिए आई हुई नायिका और नायक का सम्मिलन प्राचीन अमिप्राय 
था। काव्म्वररा? मे महाश्वेता-इत्तान्त मे वह मिलता हे | उसी का निर्वाह तुलसी ओर जायसी ने 


विया हैं | तुलसीदास जी ने चन्ह्रोदय का वर्णन करते हुए दिंह का उपमान दिया है जो 'रामायण? 
दा ग्रत्यन्त उत्क्ष्ट साहित्यिक रथल है 


पूरव दिसि गिरि-युह्या निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 

सत्त नाग तस दुम्भ दिदारी । ससि केसरी गगन दन चारी ॥ 

विशुर नच झुझुताहल तारा । निस्ि सुन्दरी केर सिंगारा ॥ 
इसका तुलना बाण के निम्न लिखित वर्णुन से करने पर कितना साइश्व मिलता हे; 
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शशिकेसरिविदायमाण तमः करिकुम्भसम्भवेन मुक्ताफलज्षोदेनेव 
घवलतामुपनीयसानमुद्यगिरि घिद्धसुन्दरी कृुचच्युतेन चन्दनचूर्णराशिनेव पांहुरी 
क्रियमाणम । (कादुम्वरी) 
अथवा 
जहाँ विज्ञोकि खगसावक नयनी । जनु तहँ बरिस कमल सित अ्रयनी ॥ 
की सुन्दर उत्प्रेज्ञा संस्कृत-साहित्य मे चिर परिचित है । 
बाण ने लिखा है; अपाग विक्तेपेश्चलित कुवलयवनमयीमिव कियमाणामवनीम | 
संस्कृत ओर हिन्दी में इस प्रकार सावश्य सम्बन्धो की इयता नहीं है | संस्कृत की शब्द- 
सम्पत्ति और कल्पना-समृद्धि हिन्दी की निसर्ग-प्राप्त निधि रही है। संस्कृत के पुृष्फल रूप-संभार 
का उत्तराधिकार प्राप्त करके हिन्दी उससे भी आगे बढ़ी ओर उसने भाषा एवं साहित्य सम्बन्धी 
शेली का श्रपना रूप-लावण्य प्राप्त किया | वही हिन्दी का निजी तेज है | 
भविष्य के लिए तो हिन्दी का उत्तरदायित्व और भी महान्‌ है | संस्कृत-साहित्य और 
भारतीय संस्कृति की अभूतपूर्व जानकारी पिछले सो वर्षों में हमारे राष्ट्र को प्राप्त हुई है । उस 
समस्त निधि को हिन्दी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। भारतीय संस्कृति, इतिहास, कला 
ओर साहित्य के सम्बन्ध में अनुसंधान, प्रकाशन ओ्रोर ग्रन्थ-प्रशयन का समस्त उत्तरदायित्व हिन्दी 
भाषा को उठाना होगा। यह हिन्दी की पद-प्रतिष्ठा के अनुकूल है| दूसरे रंस्कृत-साहित्य मे 
जितना भी ज्ञान-विज्ञान, सास्क्ृतिक जीवन की सामग्री और साहित्विक रस है उसे हिन्दी के 
माध्यम से प्रकट करना होगा । तभी हमारे राष्ट्र की सास्कृतिक परम्परा अ्रविष्छिन्न रहेगी। 
“ऋग्वेद! से लेकर पतंजलि के 'महामाष्यः तक, एवं 'महामारत? से लेकर मम्मठ के 'कराब्यप्रकाश! 
तक समस्त संस्कृत-वाड्मय का अवतार हिन्दी को होना चाहिए.। इसी प्रकार वौद्ध संस्कृत- 
साहित्य, प्राकृत, और अपभ्रंश की उपलब्ध सामग्री हिन्दी मे आनी उचित है | किसी युग मे 
मध्य-एशिया से यवद्वीप तक संस्कृत का क्षेत्र था। संस्कृत म केवल भारत की राष्ट्रभापा थी, 
बल्कि एशिया की अन्तर्राट्रीय भाषा मी थी। अब स्वदेश मे यह स्थान हिन्दी को मिला है 
अतएव हिन्दी का कर्तव्य भी उतना ही विस्तृत है। सौभाग्य से संस्कृत-मापा शब्द-स्चना और 
भावों की दृष्टि से कामघेनु है। यही हिन्दी के अभ्युदय के मार्ग में वड़ा विश्वास है। संस्कृत 
के प्रति अपना मनोभाव हमे स्वच्छु कर लेना चाहिए । राष्ट्रीय संविधान ने इस निश्चय पर मुहर 
लगा दी है कि हिन्दी की वैज्ञानिक शब्दावली संस्कृत से ली जायगी। विश्ञान-सम्बन्धी लाखो 
शब्दों का हमे निर्माण करना है। यूरोप ने ग्रीक और लैटिन से अपने शब्द बनाए है, किन्तु 
सस्क्ृत शब्द-रचना की क्षमता में इन दोनो भाषाओं से कहीं बढ़ी-चढ़ी है। उसकी दो सहख 
धातु, उपसर्ग और प्रत्यय अनन्ते सुन्दर शब्दों की रचना कर सकते हैं। संस्कृत का बल लेकर 
हिन्दी श्रपने भारी उत्तरदायित्व को सह वहन करती हुई वैदिक शब्दों में कह सकती हे ः 


गुरुर्भारों लघुभंव | 


देवेन्द्र सत्यार्थी 
दा लाहत्य पर दाक्-साहत्य दा नाव 


केंसी भी देश का लोक-साहित्य जहाँ जनता का मूर्त चेतना ओर उसके गतिशील उत्साह 

विश्वास तथा संप्रष॑का परिचायक होता है, वहाँ वह जनता के आात्म-मुखर जीवन का 
प्रतीक और मनुष्य की साधारण बोल-चाल की भाषा के अनगढ़पन और सजीवता की विजय- 
यात्रा की छुदुमि बजाता हु थागे बढ़ता है ः इसके हर वोल में अनेक शताव्दियों की संचित 
अनुभव-राशि, एक-एक शब्द को टटोलती हुई, मनृष्य की बोली की पताक़ा फहराती हुई, सामा- 
जिक प्रयलो और उनसे सम्बद मानव-चेतना की अ्रमिव्यक्ति को सीधी-सादी ओर सरल मभाव- 
धारा का रूप देती हुई जनता के भावी जीवन के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य करती है। लोक- 
साहित्य का खरापन वाह्म आडम्वर से बचकर चलता है; मिथ्या अलंकरण इसे एक आँख नहीं 
भाते | तहजता ही इसकी सबसे बडी विशेषता होती हैं। साथ ही यह भी व्यान देने योग्य वात 
है कि लोक-साहित्य भावना-शूल्य रूप से बजने वाले ग्रामोफोन की तरह नहीं होता; उसकी 
आवाज़ सीधी जनता के परम्परा-खोत से आती है; मानव की बोलती-गाती परम्पराओं की 
वाणी के रूप में लोझ-साहित्य मे यह क्षमता होती हे कि वह जीवन को उसके समूचे सामंजस्य के 
साथ देखे ओर उस पर टिप्पणी करते समय एक ऐसा परामश दे जिससे मानव को शताव्दियो के 
संघर्ष में सफलता प्राप्त हो सके । इसीलिए लोक-साहित्य की स्थिति मात्र साइनब्रोर्ड की-सी भी 
नही होती : सामानिक सम्बन्धों से सदैव प्रेरणा प्राप्त करने वाला साहित्य कमी साइनबोड्ड- 
पी निर्जीव वस्तु नहीं हो सक्रता । लोक-साहित्य मानव के निरन्तर जीवित रहने की चेतना क 

प्रतीक हैं : मानव यदि आत्म-समर्पणु करना चाहता है तो जीवन के सत्य के सम्मुख; जिसे वह 
बार-बार खोजता हैं, चार-वार परखता हैं, केवल घिसे-पिटे सिक्के के रूप मे नहीं, वल्कि गतिमान 
माग-दशन के रूप मे सत्य के प्रति मानव की पहचान ठीक कोण हें ढने मे संलग्न रहती हे। 
परिश्रम के साथ लोक-साहित्य का शताब्दियों का सम्बन्ध है, क्योंकि देश-देश मे शत-शत, 
सहख-सहस्त्र गान विभिन्‍न धन्धों की गलियों में पनपते हैं और जीवित रहते हैं; मॉमी हो चाहे 
किसान; चरखा कातने वाली स्त्री हो चाहे पनिद्दारी, मछुआ हो च,हदे जुलाहा, चरवाह्य हो चाहे 
धोद्यी--सभी अपने गान द्वारा परिश्रम के बोझ को हल्फा करने की चेष्टा करते नज़र आयेंगे | ये 
गान अखबार की सुर्खियों की तरह उमरते हैं, क्योंकि पुराने बोल समय की नब्ज् पहचानने का 
दायत्व निभाते हैं और इस चेटश में कुछ-न-कुछ नूतनता भी श्रवश्य आरा जाती है; नये बोल भी 
पुरानी लय में छुद व-छुद टलते चले जाते हैँ। जीवन के देखे-सममे संघर्ष के स्वर निरन्तर लोक- 
साहित्य की वाणी देते आए है; कभी ये स्वर एक व्यंग्य में प्रकट होते हैं, कभी एक अट्ृहास में 

कमी कोमलवा में, कमी एक विवेकशील परामश के रूप, मे जो भीड़ के भारी-भमरकपम शोर और 


चीत्कार से ऊपर उठकर पहले से अधिक सुन्दर और सुखद जीवन की स्थापना में मानव के 
विश्वास और परिश्रम की साथकता सिद्ध करता हे। 
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5 लोक-साहित्य के अन्तर्गत मौखिक परम्परा का प्रत्येक रूप थ्रा जाता है। लोक-कथाएँ 
और लोक-गीत, लोकोक्तियोँ ओर बुकोवल, टोने-टोटके और मम्त्रोच्चार और लोऊवार्ता से सम्बद्ध 
अनेक रूढ़िगत संस्क्ृति-सूत्र और लोकाचार--सभी मिलकर एक बहुत वडा मंच प्रस्तुत करते हैं। 
लोक-साहित्य के अनेक पात्र भी अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत करते हैं | थे पात्र कल्पित भी हो 
सकते हैं और ऐतिहासिक भी; जीवन के शान्त प्रवाह में ऐसे अवसर भी आते हें जब कुछ लहरे 
ऊँची उठकर विशेष पात्रो को जन्म देवी ह। ये लहरें कभी सोन्दर्य-चेतना की प्रतीक होती है तो 
कभी वग-चेतना की परिचायक | अलोकिक शक्तियों के प्रतीक देवी-देवताओं का रूप धारण 
करके जनता के सम्मुख आते हैं | विभिन्न पात्रों की गाथा सास्क्ृतिक जब पराज्य की गाथा के 
रूप में महत्त्व प्राप्त करती है। समय-समय पर विभिन्‍न संस्कृतियोँ परस्पर टकराक़र आदान- 
प्रदान करने पर मजबूर होती हैं, लोक-साहित्य के पात्रों पर भी विभिन्न संस्कृतियों के संत्रप से 
उत्पन्न हुई मिश्रित और संकर संस्कृति की छाप पड़ती है। जीवन-लोतस्विनी का कल-ऊल 
निनाद इस संकर संस्कृति को भी मानवता के मूल स्व॒रो द्वारा सबीवता और डबरता प्रदान करता 
है जिसके लिए, मानव की सुजन-चेतना सेव प्रयत्नशील रही है। विभिन्न जन-समूह ओर वर्ग 
लोक-साहित्य को जन्म देते हैं श्रोर फिर इसकी प्राणदा शक्ति से स्वयं गौरवान्वित होते है । 

शुद्ध नागरिक साहित्य, लोक-साहित्य से हटकर, अपने लिए एथक्‌ मा ह्वॉढ्ता है : 
देश-देश के साहित्य के जन्म ओर विकास की गाथा नागरिक-संस्क्ृति के पढ-चिह्नो पर अग्रसर 
होती है| लोक-साहित्य की भाव-भूमि शुद्ध नागरिक साहित्य को प्रभावित करती है ः जनता मूक 
रहकर नागरिक साहित्य की ओर देखती है, किस प्रकार उसकी सर्वग्राहिणी सामूहिक प्रतिभा शुद्ध 
नागरिक साहित्यकारों की कृतियो को उनकी शिक्षा ओर मर्यादा-सिद्ध सास्कृतिक तथा सामाजिक 
चेतना के रहते हुए भी अपने प्रभाव की परिधि मे खींच लेती है, किस प्रकार जनता इन कवियों 
आर अन्य छैखकी के विचारों पर ही नहीं उनकी कृतियो की शैली पर भी अपनी छाप लगाती 
है--यह एक लम्बी प्रक्रिया हे। रवीद्धनाथ के कथवानुसार “ 'शकुन्तल्ा? और 'कुमार सम्भव! में 
कालिदास की लेखनी का कोौशल दृष्टिगोचर होता है; पर 'रामायण” और "महाभारत? हिमालय 
और गंगा के समान ही, भारत के प्रतीत होते हँ--व्यास और वाल्मीकि तो उपलक्य-मात्र है। 
इनके पढ़ने से मारत मलकने लगता हे, व्यास और वाल्मीकि नहीं ।”' रामायण और महा- 
भारत के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ ठाकुर फिर कहते हैं : “शताब्दियो-पर-शताव्दियोँ त्रीतती चली 
जाती हैं किन्तु 'रामायण” और “महाभारत”? का खोत भारत मे नाम को भी शुष्फ नहीं होता । प्रति- 
दिन गाँव-गाव, घर-घर, उनका पाठ होता रहता है | क्‍या बाजार की हुकानो पर ओर क्या राज 
द्वारी पर सर्वत्र उनका समान भाव से आदर होता है| वे दोनों महाकवि धन्य हैं, जिनके नाम 
तो काल के महाप्रान्तर में लुप्त हो गए हैं, पर जिनकी वाणी आज भी करोड़ो नर नारियों के 
द्वार-द्वार पर श्रपनी निरन्तर प्रवहमान घाराओं से शक्ति और शान्ति पहुँचाती फिरती है और 
सैवड़ो प्राचीन शताब्दियों की उपजाऊ मिट्टी को प्रतिदिव वह्ाकर भारत की चित्त-भूमि को डबरा 
बनाए, हुए है ।?* 

यह 'शताब्दियों की उपजाऊ मिद्दी? लोक-साहित्य की ग्रेरणा से मुक्त नही होती : जनता 
4. रवीन्वनाथ ठाकुर, प्राचीन साहित्य!, प्रष्ठ २। 
२. वही, ए्ठ हे । 
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दी साधना इस मिट्टी के एक-एक कण से विद्यमाव रहती ह्‌, क्योकि जनता ही देश ओर काल को 
वाणी का वरदान देती आई है। शुद्ध नागरिक-साहित के निर्माता भाषा की जिस खाल से शब्द 
लेते हैं उसके साथ बनता का सीधा सम्पर्क कम द्ोता जाता है, फिर मी उसकी भाषा से जनता की 
छाप एकडम मिट्ती नहीं : लोक-साहित्य के हृद्य-कम्ल वी वितान्त उपेक्षा भी तो सहज नही 
होती, क्योकि जनता की गौरव-गाधा, जिसकी अभिव्यक्ति लोक-साहित्य मे पग-पग पर सुनने को 
मिलती है, शुद्ध नागरिक-साहित्य-निर्माताओं को भी बहुत-सी उपयोगी सामग्री प्रदान करती है। 
हिन्दी-साहित्य पर लोऊ साहित्य के प्रभाव का सिद्ावलीकन बरने से पूव हमे हिन्दी 
साहित्य के जन्म-काल' की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का श्रनसन्धान करना 
होगा | हिन्दी-साहित्य का थ्रादिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रमण-काल था: लोक-व्यवद्यर को 
भाषा, प्राकृत अथवा अपभ्रश, अपने प्रभाव-क्षेत्र से पद-च्युत हो रही थी और दिश-मापा! उसका 
स्थान ग्रहण कर रही थी। वगला लिपि मे महामहोपाध्याय दर॒प्रसाद शास्त्री द्वारा प्रवाशित 
धोद्ध गान ओ दोहा? से सवप्रथम इस थुग की रचनाएं उपलब्ध होती है| यह तो पहज ही 
कहा जा सकता हे कि वज़यान शाखा के सिद्ध जहाँ संस्कृत में साहित्य-रचना पर अपना ध्यान 
केन्द्रित रखते थे, वहाँ वे अ्रपम्रंश-मिश्रित देश-भाषा से भी वविता के माध्यम द्वारा अपने विचार 
प्रदर्शित करते थे । दोहा छुन्द उस समय तक केवल लोक-साहित्य की वस्तु रहा होगा ; वच्रयान 
सिद्ध कवियों ने सर्वप्रथम उसे अपनाया ओर इसे हिन्दी-साहित्य पर लोक साहित्य का सर्वप्रथम 
प्रभाव माना जा सकृता है। इन कवियों की रचनाओ मे दोहो के अतिरिक्त गान की रचना पर 
लोक-गीत की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। सिद्ध कशहपा (सम्वत्‌ ६०० के उपरान्त) आहाव- 
गान मे डोमिनी को यो सम्बोधित करते हैं 
नगर बाहिरे डॉची तोहरि कुड़िया छुट्ट 
छोटट जाइ सो बाह्य नाढ़िया । 
आहो डॉबि | तोए सम करिए स साँग | 
निधिन कण्ह कपाल्नी जोह खाग ॥ 
एक छो पदसा चोपटि पाखुड़ी। 
न तहि चढ़ि नाव डोंगी बापुद्ी ॥ 


4. आचार्य रामचन्द्र शुफ्ल के सताजुसार संदत्‌ १०४० से हिन्दी साहित्य का आरम्भ 
हुआ, डॉक्टर काशीग्रसाद जायसवाल संचत्‌ ६०० से और डॉ० रामकृमार वर्सा 
सदत्‌ ७०० से ही हिन्दी-लाहित्य का प्रारम्भ सानते हैं। वाणमद्ट के हर्ष चरित थ 
से अन्यान्य सापाह्ों के कवियों के साध 'भाषा-कवि' का उल्लेख यह सिद्ध करता है 
कि संन्कृद, प्राकंत ओर शपसभ्रश से सिन्न उस समय जनता की देश-भापा विद्यमान 
था जिस इुद्ध छात्र अपना साध्यस स्वीकार कर चुके थे । डॉक्टर विनयतोप भद्दाचार्य 
ने सरहपा दा ससय सचत्‌ ६६० स्वीकार क्रिया है। वद्धयानी सिद्ध सरहपा की सापा 
ग्ग निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि इसकी रूप-रैखा आज की हिन्दी का ही 
झादिकालीन रूप है। सरहपा की रचना का एक उदाहरण लीजिए 
जहि मन पथन न संचरइ, रचि सप्ति नाहि पवेस। 


तहिं घट चित्त विध्याम करू, सरेह्दे कह्दिय उचेंस ॥ 


५० आलोचना 


दालो छॉबी ! तो पुछुमसि सदभावे । 
अइससि जासि डॉबी काहरि नादे ॥ 

.. उजयानियों की विचए-धारा में एक प्रकार के “महासुखवाद? का प्रतिपादन मिलता है । 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मानन्ड की तुलना सहवास-सुख से सोगुने सुख से की गई थी, पर वज्रयानी इससे 
कही आगे बढ़कर निर्वाण-सुख की कल्पना सहवास-सुख से करने लगे ।१ इसी भावना को लेकर 
देवताओं ओर शक्तियो के चुग्नहय! रूप की कल्पना की गई और इस विचार-बारा से प्रभावित 
मूर्तिकारों ने सहवास की अनेक मुद्राओं मे अनेक नम्न मूर्तियों वी सष्टि कर डाली। वजयानी 
सिद्ध कवि अपनी रचनाओश्रो की भाषा को 'सन्ध्या भाषा? घोषित करते थे ।? करहपा का आहान- 
गान इसी एष्ठभूमि पर उभरता है। एक स्थल्व पर यह प्रतिपाढित करते हुए, कि सावक शत््व में 
लीन होकर 'महासुद्द! ( महासुख ) प्राप्त करता हे, पानी में नमक के विलीन होने की नुलगा देते 
है; 'निमि लोण बिलिज्जरन पाणिरिहे तिमि धसणी लइ चित्त !? वज्ञयानियों की 'सन्व्या माषा 
पर जादू-टोने-तन्त्र का यथेष्ट प्रभाव था और यद्द बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि इस भाषा मे 
'भइले? और बूड़िली? आदि पूरवी शब्द भी मिले हुए थे जो इन कवियों के मगघ मे रहने और 
जनता के निकट सम्पर्क के प्रतीक थे | 

वजयानी सिद्ध कवियों की भाषा से लोक-कव्ियों का-सा प्रवाह हे, चाहे यह सरहपा की 
वानी हो, जो दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मांग ग्रहण करने का आदेश देते है, चाहे यह तोतिया 
की बानी हो, जो लोक-साहित्य के अन्तर्गत पनपने वाली बुभोवल या पहेली की शेली का कला- 
पूर्ण सम्मिश्रण प्रस्तुत करते हैं : 
नाद न बिंदु न रवि न शशि संडल । चित्ररात्न सद्दाबे मूकल । 
उजु रे उज छाढ़ि या लेहु रे बंक । निश्रदह्दि बोहि मा जाहु रे लंफ ॥ 
--सरहपा : संबत्‌ ६६० 
घेंग संसार बाइहिल जाअ | दुह्दिल दूध के बेंदे समाश्र । 
बलद विश्राएइल गविश्वा बॉके। पिटा दुहिए एतिना साँसे। 
जो सो चुज्की सो धनि छुधी। - 
जो सो चोर सोह् साथी। 
निते-निते पिश्ाद्या षिश्याज्ना पिद्दे घम जूमआ । 
टंउ पापर गीत बविरले बूझअ ॥ 
--सतॉतिया 
वजयानी सिद्धो की संख्या चौरासी मानी जाती हैं। वज़यानी सिद्ध नागाजु न ( संवत्‌ 


१, “रहस्य या गुद्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और 'सुद्य सगाज! या क्री समाज! स्थान-स्थान 
पर होने लगे । ऊँचे-नीचे कई वर्णो की स्त्रियों को लेक्षर मथ-पान के साथ शनेऊ वीभत्स 
विधान चच्धयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्प्री 
का ( जिसे शक्ति, योगिनी या महासुद्रा कहते थे ») योग या सेवन आवश्यक था ।* 
रामचनद्र शुक्त, 'हिन्दी-साहित्य का हृतिहास', एष्ठ १४ । 

२. घदही एप्ठ १९। 
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७०२ ) ने सिद्ध-परम्परा का परित्याग करते हुए बाथ-सम्प्रदाय का आरम्भ किया। 'गोरच्ा- 
सिद्धान्त-संग्रह” के अचुसार नाथ-सम्प्रदाय के नी मार्ग-प्रवत्त क हुए: नागाजु न, जड भरत, 
हरिश्चद्ध, सत्यताथ, भीमनाथ, गोरखनाथ,! चर्पट, जलधर ओर मलयाजु न | इस चामावलि मे 
नागाजुन के अतिरिक्त गोरलताथ, चर्पट और जलंधर भी चौरासी वजयानी सिद्धों के अन्तर्गत 
माने जाते है | 

लोक साहित्य पर नाथ-सम्प्रदाय के कतकड़े जोगियो* का प्रभाव रप्ट दिखाई देता है । 
आ्राज भी गाँव-गाँव घूमकर सारंगी पर गीत गाने वाले जोगी राजा गोपीचन्द के गीत गाते 
मिलेंगे, जिनकी माता मैनावती को गोरखनाथ की शिष्या के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है| उत्तर- 
प्रदेश मे गोपीचन्द के गीत बहुत लोकप्रिय हैं (बंगाल में भी, जहाँ गोपीचन्द चाटिगाँव के राजा थे, 
गोपीचन्द और मैनावती के लोकगीत प्रचलित हैं )।* जोगियो के चमत्कार इतने लोकप्रिय 
हुए कि अनेक लोक-कथाओ्रों मे एक विशिष्ट पात्र के रूप में जोगी का चरित्र अ्रभिनन्‍्दवीय 
समझा गया | 

पश्चिमी राज्स्थानी अ्रपश्रंश मे जेन-आचार्यों की कतियों मे दोहा छुन्ठ की प्रतिष्ठा फिर 
से हमारा ध्याव आकर्षित करती है | हेमचन्द्र ने (संवत्‌ ११४५०-१२३०) अपने बृहत्‌ व्याकरण 
पंसद्ट हेमचन्द्र शब्दानुशासनः मे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनो भाषाओं को अध्ययन का 
विषय बनाया है; उन्होंने अनेक दोहे प्रस्तुत करते हुए अपश्रंश की श्री-ब॒द्धि का प्रमाण दिया हे | 

हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत दोहो में से तीव उदाहरण लीजिए ; 

३. वायसु उड्डावंतिश्रएँ पिंड दिहुड सहसंत्ति। 
अद्धा वलया सहिद्दि गय, अद्धा फुद्द तड़त्ति॥ ८ो४।३४२ । 
२, जटइ्ट भरगा पारवक्कडा तो सहि सुज्छु पिऐण | 
ग्रह सग्गा अम्दहँत्त॑णा तो ते मारिश्ाडंण ॥ ८घाौ७।३७०८। 
३. पुर्ते जाएँ कवणु गरुणु अवगुण कबणु सुऐण । 
जा घप्पीकी शुददडी चंपिज्जहइ अवरेण ॥ ८।४।३६९। 

ये तीनो दोहे राजस्थान में आज भी प्रचलित हैं; भाषा बदल गईं, भाव-सूमि वही रही । 

१. काक उडाबण धण खढी आयो पीव भदक्‍्क | 





६. 'महसूद गज्नवी के सी कुछ पहले सिन्ध और शुल्ताम में कुछ सुसलमान बस गए 
ये जिनमें इछु सूफी भी थे | बहुद से सूक्तियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि 
दी क्रियाएँ सीखी, हसका उल्लेख मिलता है । थतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की १०वीं 
शताब्दि में हुए हो चाहे १३वीं में, उनका मुखलमानों से परिचित होना अ्रच्छी तरह 
साया जा सकता है'' “उन्होंने अपने पन्‍थ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की औरोर 
दिया ।” रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास', एष्ठ ३ ६ 

२, छात दी लो में बढ़े-पढे छेद करके दोनों ओर स्फटिक के कुणडढा पहनने की प्रथा वाथ- 
सम्प्रदाय के जोगियो की विशेषता रही है । 

४. एंजादी साहित्य से दारिसशाह की सुविख्यात काव्य-कृति 'हीर! यें हीर के विवाह के 


पश्चात्‌ हीर का प्रेमी रॉम्दा गौर लेफर सं 
रे दा प्रेमी खनाथ से जोग लेकर एक जोगी के वेश में हीर की 
ससुराल में पहुँचता है । 


कद सआआाएए।पप्ा 


थ्राधी चूही काग गल आधी गई तदकक ॥ 
२. जो भग्गा पारा तो सखि झुज्क पियेण । 
जो भग्या श्रम्दे लणा तो तिह जुज्क पढेण ॥ 
॥. वें जायां कबण गुण अश्युण कवणु घियेण । 
जां ऊ्नां घर आपणरी गंजीज श्रवरेण ॥ 
किस प्रकार समय के साथ-साथ लोक-साहित्य की भाषा ब्लती रहती है, देमचन्द्र द्वार 
उद्ध,त अन्य अनेक दोहों के वतमान राजरथानी रूप से इसका यथेए्ट परिचय मिलता है | 
चन्दवरदाई ( संवत्‌ १९२९४-१२४६ ) के (पइश्यीराज रासो?” के आःम्म में अग्निदुएड 
से चार छनिय-कुलो की उत्पत्ति की गाथा पर लोऊ-वार्ता की छाप दृष्टिगोत्रर होती हे, कवित्त 
( छुप्पय ), दोहा, तोमर, चोटक, गाह्य ओर झआर्या इस महक्ाव्य के मुख्य छुल्द है। जगनिऊ 
(संवत्‌ १२३०) के गीत-काव्य आल्हा खण्ड? * ढी कोई मूल प्रति किसी पुस्तकालय में सुरक्षित नहीं 
मिलती; संवत्‌ १६३७ में फर खाबाद फे कलेक्टर चालेंस इलियट ने अनेफ भाटों की सहायता 
से इसे लित्रिबद्ध कराकर प्रकाशित किया | ठेसवाडा मे आल्हा-गायकों का मेथ-गर्जन बहुत ही 
लोकप्रिय है; महोत्रे के समीप बुन्देललण्ड मे भी इसका कुछ कम प्रचलन नहीं, जब वर्षा ऋतु के 
मेघ-गर्जन मे आल्हा-गायक ढोल की थाप पर गा उठते है : 
दारह बरिस ले कूकर जीएं, ओ तरह ते जिऐ सियार । 
बरिस अ्रठारह छुन्री जीएँ, आगे जीवय के घिक्कार ॥ ४ 
अमीर खुसरों ( संवत्‌ १३१०-१३८१ ) की रचनाएँ शत-ग्रतिशत लोक-साहित्य से 
प्रमावित है | हिन्दी के इतिहास में पहली बार एफ कवि हमारे सम्मुख आता है जिसमे बोल- 
चाल की भाषा में काव्य-रचना का साहस नज्ञर आता हे । यह लोऊ-साहित्य की विजय थी | 
साहित्यिक रूढ़ियों अपनाने की बजाय खुसरो ने वैसी ही पहेलियों ओर दोहे लिखने की कोशिश 
की जिन्हे जनता का कंठ स्वीकार कर सकता था । 'कह मुकरनी? ओर “दो सखने” की शैली खुसरो 
के मस्तिष्क की उपज थी, पर जिस जन-सम्पर्क की छाप यहाँ नज़र आती हे वह लोक-साहित्य के 
सीधे प्रभाव का परिणाम हे। “अम्मा, मेरे बावा को भेजोजी कि सावन आया !?--यह छुसरो के 
4. “पृथ्वीराज रासो? ढाई हजार एष्ठों का बहुत बढा गन्‍्थ है *'जेसे 'काद्म्वरी” के सम्बन्ध 
में प्रसिद्ध है कि उसका पिछुल्ा भाग बाण के छुत्न ने पूरा किया है वेसे ही 'रासो! के 
पिछुले भाग का भी चन्द के पुत्र जल्हण द्वारा पूरा क्विया जाना कहा जाता है? 


रामचन्द्र शुक्क, 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास, एप्ठ ४७-४८ | 
न छ + छ चर न के झ त्ता 
“यह गाने के लिए ही रचा गया था इससे पंडितों शोर विड्धानों के हाथ इसकी र 


२ 
वी और नहीं बढे, जनता ही के बीच इसकी गूँग बनी रही--पर यह गूंज-मात्र हे; 
मूल शब्द नहीं ।” वही, एण्ठ ६३ | 

३. कालिजर के राजा परसाल के भाट जगनिक ने महोबा के सुम्सिद्ध वीर--श्राढरहा 


और ऊद्ल--के सम्बन्ध में जो गीत-काव्य लिखा, उसऊझी भाषा इससे क्रिवनी मिन्‍्न 
रही होगी, यह कहना सहज नहीं | इस गीत-काव्य का मूल रूप देश-रझाल के अनुसार 
बद॒द्वा चला गया, यहाँ तक हि बन्दूक भौर किरिव-जेसे नये अस्खों और फिरंगी- 
जैसी जातियों के नाम भी सम्मिल्षित होते चले गए । 


हु 


हिन्दी साहित्य पर त्ोक-साहित्य का प्रभाव 4 


एक गीत की प्रथम पंक्ति हे; इसे हू-ब-ह लोक-गीत भी कह सकते हैं, 7 क्योकि दिल्ली के समीप- 
वर्ती ग्रामों में खावव के वहुत रो गीव यही शैली लिये हुए है। “गोरी सोवे सेज पर, मुख पर 
डारे बेस | चल छुतरों घर आपने, रेन मई चहुँ देश !--टह खुमरों का एक दोहा हे, पा 
शैली ग्रामीण जनता मे प्रचलित लोक-साहित्य के अन्तर्गत आने वाले दोही से सी मी तरह 
मिन्न नही है| ॥॒ की 
विद्यापति ( संदत्‌ १४२५४-१४३२ ) ने घोषणा की ;--देसिल वश्नदा सत्र जन मिद्ा, 
ते तैसन जयझो उब्ददाः ( देश-साषा सभी को मीठी लगती है, इसलिए वसा दी अपभ्रंश मे 
कहता हैँ ) | विद्यापति की पढावली के गीत जयदेव से प्रभावित माने जाते है, पर इस ट॒ज्ञार- 
वाच्य पर सर्वग्राहिणी लोऊ-प्रतिमा की इतनी गहरी छाप है कि वे मेथिल लोक-गीतो के सहश 
ही लोकप्रिय है, दल्कि इनका प्रसार दंगाल का सीमान्त पार कर गया है। अल 
कबग्रीर ( संवत्‌ १४४४-१५७१ ) की हहुश्रुत प्रतिमा जहाँ दशवो, उपतिपदों ओर शास्त्रों 
का सार सचित करने में सफल हुई, व्ोँ उन्होंने लोक-साहित्य के अ्रचुरूप एक प्रकार की 
सघुक्कडी भाषा मे अनेक ढोहो की रचवा दी; उनके पद ब्रज-भाषा और पूरबी मे हैं। निम ण 
धारा दी इस श्ानाश्रयी शाखा के साथ-साथ प्रेममार्गी ( सुफी ) शाखा का प्राहुर्माव हुआ और 
मलिक सुदृम्मद जायसी ( संवत्‌ १४५३६०-१६०० ) का 'पत्मावतः दोहो और चौपाइयो की शैली 
से क्रवधी भाषा मे लिखा गया। 'पद्मावतः की वर्णत-शेली अनेक स्थलों पर लोक-साहित्व के 
समीप है, 'सारस पंखि नहिं जिये निशरे, हों तुम विन का जियो पियारे” या 'छोरे केश मोति लद 
लूटी, जानो रथनि चखत सब्र छूटी !? फिर गोस्त्रामी दुलसीदास ने (संदत्‌ १५४४-१६८०) जायसी 


5. 
प डे 


द्वारा सुस्थापित दोहो और चौपाइयो के माध्यम को आगे बढ़ाते हुए 'रामचरित मानस? को रचना 
की। स्थाम सुरनि पय जिसद अति करहिं सुणीजन पाल, गिश ग्राम सिंय राम जत गांवहिं सुब़्िं 
सुजान! '--दहृदर उन्होंने यह दर्शाने का यल किया कि जैसे श्याम सुरभि का दूध व्यापक रूप 
से गुणी जनो द्वारा पिया जाता हे बेसे ही ग्रामीण भाषा में लिखी गई यशोंगाथा सुजान मनुष्यों 
द्वार गाई और छुनी जाती हैं। एक ओर स्थल पर देश-माषा के माध्यम को हीन भाव से वचाते 
हुए तुलसीदास को कहना पड़ा :--का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सॉचु, काम जु आवे कामरी 
दा ले बरे कुमोछः । 'रामचरितमानस! मे राम-सक्ति को लोक-प्रवृत्तियों के अचुरूप ढाला गया। 
रामलतानर छू? की रचना सोहर छुन्द में प्ररतुत करते हुए. तुलसीदास ने पुत्र-जन्मोत्सव पर गॉव- 
गाँव गाने जाने वाले सोहर गीतो के लघ-ताल फा अभिनन्दन किया; नहत्यू (संस्कृत नखज्लुर, नाखून 
दाटना ) विवाह-समय की एड रीति है जिसके अजुसार यह विधान है कि माता वर को गोद में 
लेकर उराके वाखून दट्वाये | मक्ति-दाल के काव्य से सूर (संबत्‌ १५४०-१६२०) ने कृष्णु-चरित्र 
को अपनाण । मीराबाई ( संदत्‌ १५७३-१६०३ ) ने भी अपने गीतों मे इसी पद्म का अचुसरण 
दिया । छू ओर मी के इृष्ण महाभारत? ओर 'मागवतः के कृष्ण से कहीं अधिक सर्वग्राहिणी 
लोइ-संस्ट्वति के अबुरूप है ; मीरा के यीत लोक-गीतो के समान ही गॉव-गाँव घूमने वाले गायकी 
द्वारा यावे जाते है, अनेक रथलो पर भाषा को भी गायजे ने अपने अनुसार दाल लिया है। 
उत्तर मध्यकाल ( संदत्‌ १ ७००-१६०० ) के कवि रीति-प्रन्थों के निर्माण में लोक-पक्तु से 
_ए हस्ते गए । डिहारी, देव ओर मतिराम आदि शज्बारिक कवियों ने जहां नायिस्ा का नख-शिख 
दर (न छ्त्स 


चुए 


सी प्रन्पावती, भाव $, दोहावली, पृष्ठ ३०० ( तागरी प्रवास्तों रण ) 


५9 आलोचना 


संवारा वहाँ व्यक्तिगत प्रवृत्तियो पर इतना जोर दिया फ्ि उनकी दृष्टि मे शॉँवई गाहक”* एकदम 

बुद्ध बचऊ़र रह गए, | इसी काल मे वीर रस के कवि भूषण भी लोऊ साहित्य से तनिऊ भी प्रेरणा 

चले पाए। इस युग का दरखारी कवि जनता से इतना दूर जा पड़ा था कि उसके लिए यह 
सोचना भी कठिन हो गया कि साहित्य का श्रादि-लोत तो जनता का निरन्तर संध्र्पमय जीवन है | 
रीति-काल के कुछ कवि पिर से भक्ति-काव्य की ओर आऊष्ट हुए, पर इनमे से किसी के यहाँ 
लोक-पक्त की प्रेरणा नजर नही श्राती | 

आधुनिक काल मे लोऊ-साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करने की जो चेश वंगला-साहित्य में 
दृष्टिगोचर होती है उसका हिन्दी में अभाव वहुत खटकता है। रीखनाथ ठाकुर ने अपने अनेक 
गान बंगला के लोक-गीतो के आधार पर प्रस्तुत किये, बंगला के बाउल और भाटियाल गान उनके 
नूतन गीतो के लिए. एक नया द्वार खोलने मे समथ हुए | गान की भाषा का एक नया ढॉँचा 
खड़ा करने में उन्हे वह सफलता कभी न मिली होती यदि लोऊ-संगीत के स्वर उनकी हृब्य-बीणा 
को भंकृत न कर पाते । 

हिन्दी का कोई कवि यह दावा नही कर सफ्ता कि लोक-संगीत से प्रेरणा प्राप्त करने की ओर 
तबिक भी ध्यान नहीं दिया हे; पन्‍्त की '्राम्या'मे कही-कहीं लोक-दत्यों का दृश्य उमरता है; ग्राम- 
देवता की भत्सना और ससुराल जाती ग्रामवधू के आस कवि का ध्यान खींचते हैं, पर गाँव का 
चेहरा शुद्ध नागरिक भाषा के नीचे ढका रहता है | निराला कुछ स्थलो पर गाँव के हृदय को छूने 
के साथ-साथ लोक-संगीत का अंचल थामते प्रतीत होते हैं । 'कुकुरम॒त्ताः, मेंहय मेंहगा रहा! और 

(कुत्ता भौकता रहा? में जीवन का जो व्यंग्य नज़र आता है, जनता की विवशता और एकदम जाग- 

कर खड़े हो जाने की प्रवृत्ति निराला को एक जन -कवि के रूप मे हमारे सामने लाती है | 

कथा-साहित्य मे चन्द्रघर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी 'उसने कहा था? में स्ब॑- 
प्रथम लोक-गीतो को महत्त्वपूर्ण सामग्री के रूप में उपयोग में लाने की क्षमता नज्ञर आती है; एफ 
लोक-माषा के ठेठ शब्द किस प्रकार कहानी का वातावरण तैयार करने मे जुडये जा सकते है, इसका 
रहस्य गुलेरी जी की लेखनी खूब समझ पाई थी। प्रेमचन्द ने अपनी रचनाओं में उतना शहर 
को नही लिया जितना गाँव को : हम देखते हैं कि शहर ओर गाँव की छूट बहुत-कुछ मिट गईं 
है। वरत॒तः इस युग का शहरी गाँव की महत्ता को समझ रहा है, और गाँव मी जैसे फिर से 
जाग रहा हो और जीवन की नई उपयोगी वस्तुओं को पाने के लिए उत्सुक हो उठा हो। 
वृन्दावनलाल वर्मा को भी अपने निकटवर्ती लोक-जीवन से प्रेरणा मिली, यद्यपि इसे लोक- 
साहित्य की छाप तो नही कह सकते | 
आधुनिक युग की एक विशेषता है लोक-साहित्य का संग्रह ओर अध्ययन |* यह शआ्राशा 
$. “दर ले सूथि सराहि के सबै रहै गहि मौव | गनधी गन्घ गुलाब को गेंवई गाहक 
कौन ॥! ( बिहारी ) 

२, शामनरेश त्रिपाठी ने इस दिशा में 'कविता कौमुदी” (पॉचवाँ भाग: आम-गीत) के 
द्वारा पथ-प्रदर्शय किया; सुर्यकरण पारीक, रामइकबालस सिंह 'राकेश?, श्यामाचरण दुबे, 
डॉ० सत्येन्द्र, श्याम परमार भौर रासवारायण उपाध्याय भादि महालुभावों ने जोक- 
गीतों के संग्रह शौर भ्रध्ययन में बहुत कार्य किया है। लोक-कथाओं के संग्रह में 
शिवसहाय चतुर्वेदी और उॉ० सत्येन्द्र का काये मह्वएर्ण है। 


हिन्दी साहित्य पर ज़ोक-साहित्य का ग्रभाव ्‌पू 


वी जा समती है कि इसका प्रभाव हमारे नये लेखड़ी ओर कवियों पर अवश्य पड़ेगा | रामनरेश 
त्रिपाठी ने अनेक लोक-गीत गाँव की कोली से वटोरकर साहित्य के ग्रागण में प्रस्तुत किय्रे, पर 
उत्त समय तक उनकी काव्य-रचना का समप कदाचित्‌ चुके गया था, नही तो यह आशा को जा 
सकती थी कि वे लोक काव्य से प्रेरणा प्राप्त कके दूतव काव्य की य॒ष्टि करते; रामइकबालसिंह 
(राकेश? मी कि के अतिरिक्त लोऊ-गीत-संग्रहकर्ता है, पर उन्ही कविता पर लोक-काव्य की छाप 
कही नज़र नही आती । कवि को जहाँ भी नये स्वर नजर आयें उन्हे साहित्य के प्रागण में लाना 
उसका दावित्व होगा चाहिए;। साहित्य में लोक-कंठ शोर खेत की मिट्टी को उचित स्थान 
मिलता चाहिए। ज्यो-ज्यों साहित्य से मानवन्‍जय का शंखनाद होगा, लोक-साहित्य की मानवता - 
वादी आवाज का अधिक-से अधिफ स्पागत होगा | इस दृष्टि से ठाकुरप्रसादर्सिह का प्रयत्न स्व॒त्य 
है: तम्याल लोक-गीतो को उनके स्वर ओर लब के साथ हिन्दी रुपान्तर मे प्रस्तुत करने की चेश 
एक स्वस्थ प्रदृत्ति की सूचक है | उनका सम्धाल-गीत लीजिए : 

पाँच जोड़ घंसरी 

वासन्ती राठ के विह्चल पत्र आखरी 

एवंद के पार ले बजाते तुम पन्सरी 

पाँच जोड़ बंसरी 

वंशो स्वर घुसछ-घुसड़ रो रहा 

जी है उठ चलने को हो रहा 

धीरज की गाँठ छुली लो, लेकिन 

थझ्राधे आँचल पर पिय सो रहा 

सन पायल ठोड़ रहा पंसरी 

पाँच जोछ बंसरी 

पर्व॑ंद के पार से बजाते तुम बंसरी 

दासन्ती रात के विहल पल आखरी 

पाँच नोड वंसरी ] 
आइएनिक हिन्दी-कवियों से रामविलास शर्मा तार सप्तक! में उद्धू त कविताओं द्वारा कही- 
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वन से निकटतम सम्पक स्थापित करने में सफल हुए हैं। केदारनाथ श्रग्नवाल “युग 


वहों गेहुओ मे लद्दर खूब मारी?--यों वसनन्‍्ती हवा अपनी गाथा सुनाती है, जैसे यह 
रात की हवा हो जब्र सन्‍्थाल लोक-गीत वसन्त-गान बन उठता है | त्रिलोचन की 
'उन्ती! व घोषणा भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं; 'तारको की ज्योति चलऋर भूमितल पर, शा रही 
है प्रा रही हैँ आ रही है ! धस्ती? के पश्चात्‌ त्रिलोचन के कुछ तानेट भी लोक जीवव में सॉस 
लेते है। दागाबु व की घर्तीः शीर्षक कविता से जेसे स्वयं धरती अपने मुँह से वोलफ़र अ्रपनी 
गाया चुनादी है। गिष्जाइमार माथुर और भवानीप्रसाद मिश्र की कुछ कविताओं मे भी लोक-गीत 
। माय ्ी सोधी-मेंबी छुगन्ध मिलती है | यह देखकर हर्ष होता है कि जन-शेलियो मे 
साहित्य-दिश्ंण की प्रेरणा भी हमारे कुछ कवियों को छू गई है : इस डिशा मे वलमद्र दलित 
टॉस, बशीषर शुवल, घन्द्रभूषण जिदेदी और मेथराज 'मुकुल दी कुछ रचनाएं विशेष रूप से 


हि 


पढ़ छालो चना 


उल्लेखनीय हैं | 

नये कवियों से धर्मबीर भारती, शमशेरनहादुर सिद्द और नरेशकुमार मेहता के प्रयत्त 
उल्लेखनीय है। उनके प्रयोग कही-कही लोक-पत्ष को लेकर चलते हैँ शोर यो लगता है कि लोक- 
जीवन को एक नया कंठ मिल यया हे | 

कथा-साहित्य ओर उपन्यास के क्षेत्र मे प्रेमचन्द्र के बाद लोक-पद्ध का उतना हाथ नजर 
नही छाता ; इसका सत्से बडा कारण है नागरिक जीवन की भूल-भुलैयों मे साहित्यकार का खो 
जाना। झाशुनिक वगला-साहित्य मे ताराशंकर वन्द्योपाध्याय गाँव का अंचल थामकर ही पम 
उठाते बच्जर आते है; पर हमारे अविकराश ऊहानी-लेखफ ओर उपस्यासकार जेसे बॉव का राष्ता 
ही भूल गए हो। 

लोक-पक्षु ओर लोक-साहित्य की शक्तियों से ज्यो-ज्यों हमारे कत्रि और लेखक परिचित 
होते जायेंगे उनके साहित्यिक प्रयत्वों को लोक-परम्पराओ्रो ओर जनता की आगे बढ़ती हुई शक्तिये 
से सदेव एक नई प्रेरणा मिलेगी, इसमे तो सन्देद् की रत्ती-भर गुड्बाइश नहीं | लोक-तसाहित्य में 
सदेव मानव के संघर्ष दा प्रतिनिधित्व उमरा हे ; मानव की परख, छणिक को छोड़कर रथायी को 
पकड़ मे लेने का उसका निरन्तर प्रयत्न, सामाजिक शक्तियों का साथ देने की उसकी म्रइत्ति, 
इतिहास के पहियो को तेज्ञ-तेज्ञ घुमाने की उसकी परम्परा--यह सब लोक-साहित्य की चिरन्तन 
थाती है | इसके प्रति आधुनिक साहित्यकार का क्या दायित्व है, इस प्रेरणा-लोत से वह क्या ले 
सकता है और इसे लेकर किस बूतन रूप में अपने वक्तव्य श्रोर झतिल्व का माध्यम बना सकता 
है, इसकी कुछ चिन्ता तो साहित्यकार को होनी ही चाहिए । 


रामअ्रवध द्विवेदी रा हर 
यूरोपीय साहित्य का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव 


कई विचारकों का मत है, कि भक्तिकालीन हिन्दी-कविता का उद्गम जातीय अ्रधःपतन 
तथा हताश जनता की नैराश्य भावना मे था। यह मानना कठिन प्रतीत होता है कि आत्था श्र 
तम्मयता से ओ्रोत-प्रोत क्ीर से लेकर सूरदास तक का भक्ति-काव्य द्वार तथा विदेशी शासको के 
दुव्यवहार के कारण की उत्पन्न हुआ था। ईश्वर के प्रति जो सहज प्रेम तथा आध्यात्मिक सत्ता 
के प्रति जो स्वाभाविक खिचाव उसमे विद्यमान है उसके मूल्याकन के लिए हमे दूसरे ही तथ्यों 
की खोज करनी पडेगी | वेदों के काल से लेकर वेष्णव भक्तों के युग तक शआाध्यात्मिकता का जो 
अविरल खोत भारतीय जीवन और साहित्य में निरन्तर बहता हुआ मिलता है उसे हम केसे भुला 
सकते है ) 
कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की मक्ति केवल निराशा-जनित नहीं है, क्योकि उसमे 
गम्भीर आध्यात्मिक अनुभव और असाधारण तन्मयता का अनुपम मेल मिलता है । भक्ति और 
काव्य दोनो की दृष्टि से इन सन्तो का युग श्रत्यन्त समृद्धि का काल था और इसीलिए मक्ति-काल 
को हम अपने साहित्य के इतिहास मे गौरव का काल मानते हैं | भक्ति-काल का यह महच्च प्रायः 
सभी स्वीकार करते हैं, ओर इस सम्बन्ध में मतभेद की गुब्जाइश भी बहुत कम है। १७वीं 
शताब्दी ई० के लगभग भक्ति-काल का साहित्यिक वैभव प्रायः लुप्त हो चुका था| १८वीं शत्ताव्दी 
के प्रारम्भ से ही हिन्दी-काव्य ने एक नया दंग पकड़ा | भक्ति के स्थान पर श्द्भार का आधिपत्य 
स्थापित हुआ, और काव्य अपनी स्वामाविक्रता खोकर रूढ़िग्रस्त हो गया । इस ढर्रें की कविता मे 
कुछ इनी-गिनी बातें एक वेंघे हुए. दंग से कही जाती थीं और मौलिकता का प्रायः पूर्ण अभाव 
ही था। कविता जनसाधारण के आनन्द ओर उन्नयन का साधन न रहकर दरबार की वस्तु बन 
गई । कवि का स्थान दरबारी गयैयो, नाचने वालो तथा चाढुकारो के समकक्ष हो गया। काव्य की 
परिधि सकुचित हो गई और उसका प्रभाव जीवन की गहराई तक पहुँचने मे असमर्थ था। यह 
सोचकर ज्ञोम होता है कि मतिराम, बिहारी, देव, पद्मारर-ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न महाकवि अपने 
युग की परिस्थितियों के कारण यथोचित महानता न प्राप्त कर सके | श्८वीं शताब्दी ई० और 
१६वी शताब्दी के प्रायः पहले ७० वर्षों मे पतन का यह क्रम अज्याघ गति से चलता रहा । हिन्दी- 
साहित्य की इसी चरम अधोगति के समय १६वी शताब्दी मे यूरोपीय साहित्यिक प्रभाव का आगमन 
सवप्रथम हुआ । यदि किसी अन्य वाल मे यद्द विदेशी प्रभाव इस देश मे आया होता तो उसकी 
सफल्लता इतनी सरलता और शीघ्रता से न होती, क्योंकि उसे हमारे वद्धमूल संस्कारों से लोहा लेना 
पडता, विस्तु १६वीं शत्ताच्दी में उसके लिए रास्ता साफ था| 
ग्रेचंगीज, ड री ग्रग्रेज सभी 5 सिलवित से आय 
आपस के संघर्ष मे कम हा के जद 25 हम न पा 
राज्य इस देश में स्थापित 


७ 


प्‌ आलोचना 


किया | _अतर्ब श्रंग्रे जो से ही भारतीयों ने मुख्यतया पाश्चात्य जीवन का नया श्रादर्श प्राप्त 
किया और भारतीय साहित्य पर बहुत दिनो तक बहुत कुछ थेंग्रे जी साहित्य का टी प्रभाव पढ़ता 
रहा। बंगला, मराठी ओर गुजराती से श्रेंग्रेजी साहित्य का निकट सम्पर्क लगभग १६वीं शता- 
व्दी के मध्य से प्रारम्भ हुआ और फलतः इन भाषाशो के साहित्यों मे नवीन विशेषताएँ शआाने 
लगी | हिन्दी और श्रेंग्रेजी का सम्पर्क कुछ विलम्ब से प्रारम्म हुआ और इसमा वास्तविट स्वरूप 
प्रायः १८७० के बाद ही दिखाई पड़ा | तब भी पाश्चात्य प्रभाव कई बातो में इसे पहले से ही 
परिलक्षित हो रहा था। श्रेंग्रेजी शिक्षा का प्रचार सन्‌ श्य१७ ई० के वाद लगातार बढ़ता ही 
गया ओर श्रंग्र जी की जानकारी के साथ-साथ शथ्रंग्रे जी-साहित्य से परिचय प्राप्त करना स्वाभाविक 
ही था। ईसाई मिशन के पादरियों ने कलकत्ता, आगरा, मिर्जापुर, बनारस तथा अन्य स्थानों पर 
छापेखाने खोले, जिनमे उन्होने वाइब्रिल के गद्याहुवाद के सस्ते सल्करण छापऊर उन्हें जनता तक 
पहुँचाया । उन्होने स्कूली किताबें भी छापी ओर इस प्रकार नवीन शिक्षा के विस्तार में <हुत बडी 
सहायता पहुँचाईं | हिन्दी-गद्य के उद्भव और विकास का इहुत-कुछ श्रेय श्रेंग्रे ज॒ पादरियों को हे । 
अंग्रेजी गद्य से परिचित थे,ओर इसलिए भारतीय भाषा में गद्य का अमाव उन्हें खटक्ता था| इस 
कमी की पूर्ति के लिए. तथा राजकीय कार्य श्रोर धर्म-प्रचार के सभीते के लिए. भी उन्होने अपने प्रयत्न 
से बंगाली, मराठी, गुजराती तथा हिन्दी-गद्य के विकास मे पूर्ण योग दिया । हिन्दी-गद्य के विकास 
का इतिहास लिखते समय हम छुसरो और रामप्रसाद निरंजनी का नाम गये से लिखते हैं, किन्तु 
यह मानने मे संकोच न होना चाहिए कि श्रेंग्रेजी गद्य के प्रभाव त्रिना हिन्दी-गद्य का जो 
विकास आज दिखाई पड़ता हे वह संभव व था | प्रारम्भ से आज तऊ पग-पग पर हिन्दी-गद्य 
ने अंग्र जी गद्य के आदश को स्वीकार फ़िया है और जब कभी कुछ विद्वावो ने उस आदश से 
विमुख होकर प्राचीन संस्कृत-गद्य का उदाहरण अपने सामने रखा और उसका अलुकरण करने 
का प्रयत्त किया है, तब भाषा पंडिताऊ और दुरूह बनकर रह गईं और उसकी सफाई नष्ट हो 
गई है। 
प्रारम्मिक अवस्था मे अंग्रेजी-साहित्य का प्रभाव विस प्रकार पड़ा इसका अजुमाव हम 

बहुत-कुछ मारतेन्दु युग की कृतियों से कर सकते है। पहली मानसिक प्रतिक्रिया सम्मान तथा 
अचुसरण की थी। शेक्सपीयर, मिल्टन तथा १६ वीं शताब्दी के रोमास्यिकि कवियों और 
उपन्यासकारी के प्रति लोगो के मन भे आदर का भाव था और उनकी कृतियो का अबुवाद अनेक 
यशस्वी लेखकी ने किया। भारतेन्दु ने 'मर्चेएट आफ वेनिसः का अचुवाद किया ओर वाबू 
श्रीनिवासदास ने 'रोमियो और जूलियट? का रूपान्तर 'रणुघीर और प्रेममोहिनी? के रूप मे प्रस्तुत 
किया । वाबू काशीनाथ खन्नी ने लैम्बाः की कहानियों का और जयपुर के पुगेद्चित गोपीनाथ ने 
रोमियो जूलियट” एज यू लाइक इट! ओर मर्चण्ट आफ वेनिस” के सुन्दर अनुवाद उपस्थित 
किए. | इसी प्रकार और भी कई अनुवाद हुए | अंग्रेजी परिपाटी के ग्रहण करके हिन्दी-लेखको 
व्‌ कवियों ने गद्य और पद्म मे निब-्ध लिखे | गद्य-निम्रन्धों की दृष्टि से भारतेन्दु युग काफी भय- 
पूरा है। इन निन्रन्धी के नमूने की कोई चीज हमारे पुराने साहित्य में नही मिलती | पद्च में 
लिखे हुए निन्नन्धों से थ्रमिप्राय है उन पद्मवद्द कृतियों से जिनमे किसी एक विपय का वर्णन अथवा 
प्रतिपादन किया गया है | भारतेन्दु युग के कवियों ने पेराआफों में कविता लिखने को कला कदाचित्‌ 


यूरोपीय साहित्य का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव पू& 


मिलटन अथवा १८ वी शताब्दी के ऑग्रेजी कवियो से सीखी थी। रोमास्टिक कंवियो का प्रभाव 
तीन प्रकार से लक्षित होता है | रोमार्टिक कविता मे प्रेम का विशेष महत्त्व है, चाहे वह स्तरी-छस्प 
का ग्रेम हो अथवा प्रकृति-प्रेम या देश-प्रेम | भारतेन्दु प्रवीण प्रेमी थे ओर उनकी कविता न मत 
का विशेष महत्त है। उन्होने जिस प्रेम का वर्णन किया है, उसमे तीत्ता और विहलता हे केवल 
मतिराम अथवा बिहारी की कविता में वर्शित नायक-नायिकाशो की लुका-छिंपी नहीं । प्रकृति-प्रेम 
का एक नया नमूना ठा० जगमोहत सिह की कवब्रिता में मिलता है। प्रकृति का कार्य केवल 
कामोच्चीपन नहीं रह गया वरन्‌ उसकी रमणीयता अन्न स्वतः छृदय मे आनन्द उत्पन्न करने की 
त्मता रखती है। प्रकृति का यह सीधा प्रभाव हमे अनायास अंग्रेजी के रोमारिटक कवियों की याद्‌ 
दिलाता है । तात्पर्य यह है कि भारतेन्दु बुग में सर्वश्रथम अंग्रेजी साहित्य की कंतिपय विशेषताओं 
का हिन्दी-साहित्य पर प्रभाव पडा और अचुवादो द्वारा हिगी-भाषी जनता का सम्पके - श्ग्रेजी- 
साहित्य से बढ़ने लगा । साथ ही अंग्रेजी से बढ़ने लगा। साथ ही अग्रेजी-शिक्षा का प्रसार भी 
बढ रहा था और दिन-पर-दिन स्कूलो और कालेजों में नवयुवक अ्ँग्रेजी-साहित्य के अधिकाधिक 
निकट आ रहे थे । 

बीसवी शताब्दी के पहले २० वर्षों में अर्थात्‌ दिवेदी युग मे ऑमग्रेजी पुस्तकों के 
झनुवाद का क्रम जारी रहा । बहुत से रास्ते अग्रेजी-उपन्यास अनूदित हुए. । पंडित श्रीधर पाठक 
ने खड़ी बोली कब्ति से गोल्डस्मिथ लिखित 'द डिजर्टेंड बिलेजः तथा द ट्रैवलर' का अनुवाद 
किया | पं० महादीरप्रसाद द्विवेदी ने 8०००7 के विबन्धो के अनुवाद का कटिव कार्य सफलतापूर्वक 
सम्पादित किया, ओर पं० अ्रयोध्यासिह उपाध्याय ने शेक्सपियर के मर शल्मक्तश्या ० ए९०ा०० 
दा अलुवाद चिनिस का बॉका' नाम से प्रस्तुत किया । इन प्रयासे से अंग्रेजी की बढ़ती हुईं लोकप्रियता 
सिद्ध होती है किन्तु इस काल मे अंग्रेजी का प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट रूप से गद्य के विकास में 
देखा जा सफता है | शब्दों के चयन और वाक्यों के निर्माण तथा माषा-शैली के विकास मे 
उमान रूप से श्रेंग्रेज़ी का प्रभाव लक्षित होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेंग्रे जी-गद्य के 
नमूने सामने रखकर ही आचाये पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी-गद्म का रूप निर्धारित 
किया | डनडी अपनी भाषा की सफाई और सादगी मिलकुल तत्कालीन अंग जी-गद्य के ढंग वी 
हैँ। अंग्रेजी के इस ब्ढते हुए महत्व ओर प्रभाव को देखकर कुछ हिन्दी-लेखक सहम उठे और 
उन्होंने प्राचीन भारतीय परिपाटी की महत्ता सिड करने लिए; प्रयत्न किया। गय के क्षेत्र में 
पं० गोविन्दनरायण मिश्र प्रर्त संस्क्ृतणो ने प्राचीन सस्कृत-गद्य-शैली को अपनाने की ठानी 
झोर अनेक लोगो ने संस्कृत काव्य ग्रन्थों के गद्य और पद्म अनुवाद हिन्दी मे किये जिनमें पंडित 
महावीर्प्रभाद हिवेशी-क्ृत कुमार सम्भव! का अनुवाद तथा कविरत्न सत्यनारायण-क्ृत “उत्तर 
रामचरित' एवं 'मालती माधव? के अनुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि २० 
दी शदाब्दी के प्रथम २० दर्षों मे एक ओर तो हिन्दी-लेजज द्वार अंग्रे जी-साहित्य के प्रभाव का 
रवागत किया जा रहा था शोर दूसरी श्रोर उसके विरोध मे प्राचीन संस्कृत-साहित्य का श्राह्मन | 
अतरेदी-सारित्य के विरुड इसी प्रकार ही प्रतिक्रिया अधिक जोरदार ढग से मराठी साहित्य में हुई 
थी छट दि प्रादीन परिषाटी के द्िमायतियों ने सस्कृत-साहित्य का सहारा लेकर अग्रेजी-साहित्य के 
स्टते हुए प्रदाद वो सेय्ने के लिए भगीरव प्रवत्त किया था। हिन्दी में विरोध की भावना उ्तता 
प्रन्‍्ल रुप घारण न कर पाई और फेलतः आआच्य और पाश्चाल प्रभाव साथ-साथ सक्रिय रहे । 


(० आलोचना 


कही-कही दोनो के मेल-जोल का दृश्य भी दिखाई पडता है। उदाहरणार्थ 'प्रिय-प्रवामः की 
शक के चित्रण में और कविरित्त सत्यनारायण के श्रमरदूत में नवीनता का पुट साफ-साफ दिखाई 
पडता है । 

सन्‌ १६२० के उपरान्त आने वाले पत्दरह् वर्षा को हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने 
छायावाद युग का नाम दिया है| ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वर्ष थे। गद्य और पद्च-कृतियों द्वारा 
अनेक प्रतिभावान लेखकी ने इस काल को समृद्ध वनाया। यूरोपीय साहित्य तथा हिन्दी-साहित्य 
के सम्पर्क की दृष्टि से भी यह काल विशेष महत्च रखता है । इसके पूर्व यूरोपीय तथा भारतीय 
साहित्यिक परम्पराएँ, एक-दूसरे के निकट आने पर भी आपस में दिल-मिल नहीं पाई थी। उनमे 
आपस में मिलने की प्रवृत्ति अवश्य थी किन्तु साथ ही छिपी हुई संशव और विगेध वी भावना 
भी थी। प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के कारण भारतीय जनता का परिचय यूगेप से अधिक गहरा 
हो गया। अंग्रेजी उच्च-शिक्षा का प्रचार भी अ्रव तेजी से हो रहा था और अ्रेंग्रेजी साहित्य के 
ज्ञान के साथ-द्वी-ताथ उसके प्रति आकर्षण भी उत्पन्न हो रहा था। इस सम्बन्ध में रीद्धनाथ 
ठाकुर के काव्य के आदर्श का उल्लेख कर देना भी अत्यन्त आवश्यक है | महाऊवि द्वारा १६०० 
ओर १६१५७ के बीच मे लिखी हुई कविता मे भारतीय और पाश्चात्य आदशों का घमत्कारपूर्ण 
समन्वय है । भारतीय दशन के सिद्धान्त तथा यूरोपीय रोमास्टिक और प्रतीऊबादी कवियों के प्रभाव 
घुल-मिलकर एक हो गए हैं और अपनी कवित्व-शक्ति द्वारा महाकवि ने उनको एक अत्यन्त 
मनोसुग्धकारी स्वरूप दे दिया हे । छायावादी कवियों के सम्मुख यह उदाहरण विद्यमान था 
आर इससे वे बहुत प्रभावित हुए। फल यह हुआ कि छायावाद की ऊविता में भारतीय और 
यूरोपीय प्रभावों का ऐसा एकीकरण हुआ जैसा इसके पूर्व न हो पाया था। प्रसाढ प्राचीन भार- 
तीय-संस्कृति के वहुत बड़े समर्थक थे | पंत क्रमशः रामतीथ, विवेकानन्द, गार्घी और अरविन्द 
के अनुयायी रहे है तथा उपनिपदों में प्रतिपादित तथ्यों मे उनका श्रमिट विश्वास है | निराला पर 
वेदान्त और वैष्णव भक्तो की कविता का प्रभाव पडा हे और महादेवी की कविता की तह मे 
सूफियों का मत, वौद्ध-द्शन, उपनिपदो के सिद्धान्त सभी किसी-न-किसी अ्रंश मे मौजूद हैं | यह 
तो हुई भावों और विचारों की बात किन्तु जब्र हम छायावादी कविता के बाह्य स्वरूप पर विचार 
वरते है तब हमे हिंदी-साहित्य के प्रगीत-मुक्तको के इस स्वर्ण युग मे और १६वीं शताब्दी की 
यूरोपीय रोमार्टिक कविता मे न केवल साम्य किन्तु परस्पर सम्बन्ध साफ साफ दिखाई देता है | 
छायावादी कविता का अच्ययन करते हुए कमी '०ण४४एणफ की तो कमी ७7०!८ए या हि४थ७$ 
वी आ्रावाज सुनाई पडती है | कतिपय स्थलो पर साम्य इतना अधिक है फ्रि अनुकरण का सन्देह 
होने लगता है। प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। हम यह तो नहीं कह सकते कि फ्रास 
के प्रतीकवादियों का सीधा प्रभाव छायावाद तक पहुँच पाया था उिनन्‍्तु रीद्धनाथ ठाकुर का 
प्रभाव तो स्पष्ट है ओर रवीन्द्रनाथ स्वयं यूरोपीय प्रतीकवादियो से प्रभावित हुए थे इसमे तनिक 
भी सन्देह नहीं | ?०० और ए़शा ए9॥7०7 एक प्रकार से फ्रासीसी प्रतीकवादियों के शुरु थे 
और इन दोनों अमेरिकन लेखको की कृतियों का प्रचलन इस देश मे काफी अरसे से हे | 

प्रेमचन्द के उपन्यासों और उनकी कहानियों में मी भारतीय और पाश्चात्य प्रभाव का 
एकीकरण मिलता है। विचार और आदश पूर्णरूपेण भारतीय हैं, किन्तु टेकनीक पाश्चात्य है । 
प्रेमचन्द का मानवतावाद भी उस यूरोपीय मानवतावाद से मिलता-जुलता है जो 8229० के 
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समय से प्रेमचन्द के काल तक यूरोपीय कथा-साहित्य मे रथान-स्थान पर मिलता हे | हिन्दी- 
पाहित्य को प्रेमचन्द की सत्रसे बडी देन यह हे कि उन्होने सर्वप्रथम पाश्चात्य परिपाटी पर सफलता 
पूवक हिन्दी-कहानियों आर उपन्यासों दा निर्माण किया। इसी काल से जेनेन्रकुमार ने मनो- 
विज्ञान का हिन्दी कथा-साहित्य में समावेश किया | १६वी और २० शताद्दी मे यूरोप में मनो- 
विजान ने बड़ी उन्नति की और साहित्य से उसका सम्बन्ध अधिकाधिक निकट होता गया है। 
कभी-कभी तो मनोविज्ञान साहित्य पर इतना छा जाता है कि वात खटकने लगती है | यही प्रमाव 
जैमेक्कुमार की कहानियों मे सर्वप्रथम प्रकट हुआ | नाटको के क्षेत्र मे भी पाश्चात्य निर्माण- 
पड़ति स्वीकार की गई। एक विद्वान्‌ ने बाबू जयशंकरप्रसाद-कृत “अजात शत्रु! की भूमिका मे 
अन्तद्व मद और बहिद्द न्द को महत्त्व देते हुए यह मान लिया हे कि उनके विना नाटक का अस्तित्व 
सम्भव ही नही है। इस प्रकार के विचार पाश्चात्य प्रमाव के ग्योतक है । हमे द्विजेन्रलाल राय 
का स्मरण हो आता है, क्योकि उनका नाग्य-शास्त्र का विवेचन केवल शेक्सपिवर के नाटकों के 
श्राधार पर किया गया है | प० लक्ष्मीनारायणु मिश्र ने 'शा? ओर “इब्सन? का अनुसरण करके 
नये दंग के नाटक लिखे। हिन्दी की नवीन आलोचना भी यूरोपीय आलोचना को आदश 
मानवर आगे वढ़ने लगी ओर व्याख्या तथा खंडन-मंडन का ढंग छोड़कर विचारों के विवेचन में 
सलग्न हो गई । 

छायावाद काल का साहित्यिक समन्वय उस युग का भारतीय ओर पाश्चात्य प्रभावों का 
एकीकरण बहुत दिनो तक कायम व रह सका | १६३५ ई० के लगभग परिवरतन के चिह्न दिखाई 
पडने लगे | इस समय तक देश मे उच्च अंग्र जी शिक्षा-प्राप्त जनो का एक खासा बड़ा समुदाय 
वन चुका था | प्रथम महायुद्ध के काल से ही भारतीयों का ध्यान इंग्लैड से हटकर समस्त यूरोपीय 
राजनीति ओर साहित्य की ओर आइष्ट हो चला था। भारतीय जनता के मानसिक क्षितिज के 
विस्तार ने विश्वविद्यालयों वी शिक्षा, समाचार-पत्नो, रेडियो इत्यादि ने योग दिया | साथ-ही- 
साथ यूरोप मे दो-एक नवीन विचार-पद्धतियाँ तेजी से ग्रहण की जा रही थी। माक्स का नवीन 
दशेन, जिसमे जड़वाद ऐतिहासिक ओर बेज्ञानिक विचार तथा दलित जनवग्ग के प्रति सहानुभूति का 
सम्मिश्रण हैं, यूरोप के विशिष्ट भागो मे अपना घर बना रहा था। यह नवीन परिपाटी इस देश 
में श्राई ओर अनेक कार्यों से पढ़े-लिखे नवयुवर्कों ने इसका स्वागत क्रिया। हिन्दी-साहित्य भी 
इससे प्रभावित होने लगा । १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही मनोविज्ञान का महत्त्व यूरोप में बढ़ 
रहा था । वर्तमान सदी में मनोविश्लेषण के आधचार्यों ने अद चेतन और अचेतन मन का अध्ययन 
प्रारम्भ किया और इस प्रकार साहित्य के लिए एक नया क्षेत्र उपलब्ध कर दिया | हिन्दी-साहित्य 
पर मवोविनान और मनोविश्लेषण का प्रभाव भी १६३५ ई० के उपरान्त पड़ने लगा | भारतीय 
दाव्य में प्रतीको का प्रयोग बहुत पहले से होता आया है। कबीर तथा सूफी कवियों की कविता 
मे प्रतीक भरे पड़े है तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता मे प्रतीको का सुन्दर तथा प्रचुर प्रयोग 
इआ्मा ए। पिछले २० वर्षों मे लिखी जाने वाली हिन्दी प्रतीकवादी कविता मे केवल प्राचीन 
परापरा का निर्वाह वहीं है. उमझा प्रतीक साफ-साफ यूरोप के १६वीं और २०वीं शताब्दी के 
प्रतीवदादियो से प्रभावित है | उसडी अस्पष्टता और उसका अटपटापन वहुत-कुछ फ्रातीसी प्रतीक- .. 
टदादियों तथा 7. $ प्ाण का स्मरण दिलाता हे। हिन्दी प्रतीक्वाद को सत्रसे बडा सहारा 
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कवि फ्रासीसी प्रतीजवाडियों की कविता से परिचित हैं. ओर कठाचित्‌ उनका श्रनुरुग्ण भी दमस्ते 
हे । मनोविश्लेपण की खोजो से भी प्रतीकवाद को बल मिला हे। कमी-कभी उपगेक्त प्रभाव 
मावसवाट, मनोविश्लेषण के सिद्धान्त, तथा प्रतीदवाद सभी एकत्र होकर एक ही साहित्वमर की 
कृतियों मे देखने को मिल जाते हैँ | इस प्रकार विभिन्न ग्रमात्रों का मिश्रण यूगेपीय 3ए7थ्याह३ 
की याद दिलाता हे । इसी भॉति कुछ कविशे की रचनाओं में बेदना-तत्व तथा निगशा का 
आधिक्य बहुत-कुछ यूरोपीय अस्तिलवादियों श्रर्थात्‌ शफ्राशव्याशरा:७ का सीधा प्रभाव हमारे 
साहित्य पर पडा है या नही | 

अभिव्य जनावाद के सम्बन्ध मे हिन्दी में कई आलोचनापूर्ण नित्रन्ध॒लिखे गए. हे । 
इनमे से कुछ तो विवेचना और तुलना के भ्रभिप्राय से लिखे गए हैं. और कुछ <चंसात्मक है, 
किन्तु हिन्दी के रचनात्मफ़ साहित्य पर अमिव्यजनावाद की छाप नहीं मिलती | इस ममय स्थिति 
यह है कि हमारे साहित्य का संठुलन नष्ट हो गया है । १६३५ ई० के उपरान्त यूगेपीय प्रभाव 
हमारे साहित्य में अनेक रूपो में इतनी द्र्‌ तगति से प्रविष्ट हुआ कि वह सम्यदय प्रकार से आ्त्मसात्‌ 
नही हों सका है | हमारे आभार का वोक इतना अ्रधिक हे ऊ्ि हिन्दी-साहित्य उसे आसानी से 
सेभाल नही पा रहा है | अतएव उसके कन्धे कुछ भ्ुक गए है और पग्र लड़खड़ा रहे हैं | यह 
बात हम भत्सना अथवा कु आलोचना के उद्दे श्य से नही लिख रहे हैं | निष्पक्ष भाव से देखने 
से यह स्पष्ट हो जाता हे कि साहित्यिक व्यवस्था इस समय अत्यन्त श्रनिश्चित अवस्था मे है। 
छायावाद के समान कोई आन्दोलन आज विस्तृत प्रभाव नहीं रखता | प्रयोगवाद तो विभिन्न 
मतो तथा शैलियों के कवियो का एक जमघट-मात्र है। किसी साहित्यिक आन्दोलन की रूप रेखा 
निर्धारित करने के लिए यह कह देना पर्याप्त नही हे कि उसके सभी अनुयायी अन्वेषफ है, राह 
के साथी हैं | यह भी वाछुनीय हे कि उन राहगीरो के विचारो और भावनाओ्रों में गहरा साम्य 
हो तथा उनकी रचना-प्रणाली मे भी समानता हो। आज के हिन्दी-साहित्य मे नवीनता का 
चमत्कार है तथा अन्वेषण और प्रयोग की भावना भी है, किन्तु उसकी रूपरेखा अनिश्चित हे 
आर इसका कारण वहुत कुछ यूरोपीय साहित्यिक तथा दार्शनिक प्रभाव का प्रवले आघात है। 

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दी के आधुनिक लेखक़ी ओर कवियों मे कोन 
किस यूरोपीय साहित्यिक परम्परा से प्रभावित हुआ है। यह तो सभी जानते है कि अशेय पर 
मनोविश्लेषण और प्रतीकवाद का प्रभाव है । यशपाल और अश्क, नागाजु न, भारतभूषण अग्रवाल 
इत्यादि प्रगतिवादी हैं। अश्क, प्रभाकर माचवे इत्यादि पर फ्रायड का प्रभाव है | इसी प्रकार 
सूची तैयार की जा सकती है, किन्तु इसकी विशेष आवश्यक्ता नही है क्योकि यह हिन्दी के 
पाठको के लिए. रोज की जानकारी की वातें हैं । इसके अतिरिक्त वतमान कवियों ओर लेखकों दी 
कृतियो का मूल्याकन कठिन है और यह कार्य ठीक-ठीऊ दस-पाँच वर्ष के बाद ही हो सकेगा। 

हिन्दी के कई लब्धप्रतिष्ठ आलोचकों ने यूरोपीय वादो? के प्रति अपनी अरुचि तथा 
अपना अविश्वास प्रकट किया है | यहाँ तक कि आचार्य पं* रामचन्द्र शुक्ल ने अपने “हिन्दी 
साहित्य का इतिहास” मे कई स्थलो पर यूरोपीय प्रभाव के ग्रहण करने का विरोध किया है। इन 
आलोचको की धारणा यह हे कि पाश्चात्य प्रभाव स्व्रीकार करने से हमारा आत्मसम्मान नह तथा 


साहित्य का स्वरूप विकृत होता है | इसके विपरीत ० 8& 7४०7४87९ मदह्दोदय का यह कथन 
देखिए:---/ ३ ]972प१8० छ०ण१ ॥ए९, 7: एए५ ९, ९८ (6 ऋाहशाएा वेबाहए28९, एप थो। 
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जीवित भाषा या साहित्य को पोपफ तथा शक्तिवद्धक तच्वों के ग्रहण करने में सकोच नहीं होना 
चाहिए। अंग्रेजी साहित्य ग्रर उससे भी अधिक आज के अमेरिकत साहित्य की शक्ति ओर 
समृद्धि का बुत बडा कारण यह हे कि उनमे उच्च कोटि दी ग्राहिका शक्तित है| अतएव यूगेपीय 
वादों से हिन्दो को तंत्र तक फोई खतरा नहीं है। जब तक इम समझदारी के साथ अपने विशेष 
वातावरण ओर परिस्थितियों को देखते हुए उन उपयोग करेंगे। कोरा अचुकरण तो अवश्य 
निरथंक और हानिकर सिर होगा। 


विनयमोह न शर्मा 
छायावादी कवियों का आलोचनात्मक दष्ठिकोशा 


प्रथम महायुद्ध के बाद हिन्दी-साहित्य भें नूतन चेतना का उदय हुआ | इसलिए नहीं 
कि उस पर “युद्ध? का सीधा प्रभाव पडा, पर पराधीन देश उमसे अछूता वचा रहा यह कहना भी 
गलत है। ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए भारतीय धन-जन की झ्राहुति चढ़ाई गई ( हमारे 
देश के चोटी के नेताओों ने भी उस पमय युद्ध-सहायता प्रदान की ) और जब मित्र गद्ट जीते तो 
भारतीयों को उनकी सेवा के उपलक्ष्य में द्मनकारी कानूनों के शिकजों में जकड़कर रोढा गया, 
पीसा गया | इसकी प्रतिक्रिया समस्त देश में हुई गॉधीजी के नेदृत्व मे देश स्वाधीनता के लिए 
छुटपटाने लगा, वह प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष मार्ग से विद्रोह के पथ पर चलने लगा | देश की 
बाह्य क्रान्ति साहित्य में प्रतिविवित हुई ।१ इस समय हिन्दी-कविता के दो रूप दिखाई दिए | एक 
तो वह जिसमे देश की स्वाधीन भावना मुक्तकश्ठ से मुखरित हो रही थी--कवि अपने चारो ओर 
की उत्पीड़नमयी घटनाओं और जनता के रोष को अमभिधा मे व्यक्त कर रहा था। दूसरा वह 
जिसमे धर्म, समाज तथा साहित्य की रूढ़ियो से विमुख होकर कवि अपनी सत्ता को स्वच्छुन्द रीति 
से प्रतिष्ठित करने का आग्रह कर रहा था। मनोविज्ञान की भाषा में कहा जा सकता है कि देश के 
बाह्य राजनीतिक विद्रोह मे भाग लेने मे अ्र्षम मन ने साहित्य के निरापद ज्षेत्र मे अपनी स्वच्छुन्द 
वृत्ति का परिचय दिया। यही स्वच्छुन्दतावाद आगे चलकर छायावाद-रहस्थवाद से अभिहित किया 
जाने लगा। 

पर हिन्दी-छायावाद मे स्वच्छुन्दतावाद का जो रूप दिखलाई दिया वह प्रथम महायुद्व के 
पश्चात्‌ कवि हार्डी, यीद्स या डीलामिरे का स्वच्छन्दतावाद नहीं हे उसमे तो वड़्‌ स्वर्थ, शैली, 
कीट्स, कालरिज्ष, देनीसन की स्वच्छन्द आत्मा भॉक रही है, सीधे या बेंगला के माध्यम से | जिस 
प्रकार ऑँग्रे जी के स्वच्छुन्दता-युग के कवियों ने कविता की पुरातन मान्यताश्रों को तिरस्कृत करके 
उसे नये रूप मे प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार छायावादी कवियों ने भी कविता को देखने की नई 
दृष्टि दी; जिससे पूर्ववर्ती शास्त्रीय समीक्षा धीरे-धीरे दूर होकर कालेबीय विवेचना--टीकाश्रों--मे 
सिमटकर रद गई ! “प्रसाद? कहते हैं--. “इस युग की शान-सम्बन्धिनी अजुभूति मे भारतीयों के 
ह॒ुदय पर पश्चिम की विवेचन-शैली का व्यापक प्रयत्न क्रियात्मक रूप मे दिखलाई देने लगा किन्तु 
साथ ही-साथ ऐसी विवेचनाओ मे प्रतिक्रिया के रूप मे भारतीयता की भी ढुह्दाई सुनी जा रही 





4. “आकाश में आच्छुन्न होने वाले बादल जिस क्रान्ति से उमडे थे, छायावाद भी ठीक 
उसी क्रान्ति का पुत्र था। जिस क्रान्तिकारी भावना के कारण बाह्य जीवन में राजनीतिक 
दुरवस्थाओं की अनुभूतियाँ तीन होती जा रही थी, वही भावना साहित्य में दायावाद का 
रूप धारण कर खड़ी हुईं थी और मलुष्य की मनोंदशा विचार एवं सोचने की प्रणाली में 
विप्लव की सृष्टि कर रही थी ।?--द्िनिकर मिट्टी की ओर' सें । 


हद 
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है।” 'प्रसाढ ने भी साहित्य-कला की विवेचना करते समय भारतीय पारिभाषिक शब्दों को विस्मरण 
नही किया, पर डनकी व्याख्या मे आधुनिकता भरने की चेष्टा स्पष्ट दिखलाई देती हे । हु कहते 
है “यदि हम मारतीय रुचि-मेद को लक्ष्य मे न रखकर साहित्य की विवेचना करने लगेगे 
तो *-*"प्रमाद कर बैठने की आशका है ।? इस तरह छायावादी कवि पाश्चाय और भारतीय, 
ढोनो मान्यताओं को लेकर चलते है। उन्होने साहित्य क्या है ! कविता क्या है ! उसके प्रेरक खोत 
क्या हैं ! उसका भाव (एथा०) और वाह्म रूप-विधान (४०7) से क्या सम्बन्ध हैं वह छुग' 
सापेज्ञ है या निरपेज्ञ आटि प्रश्नो पर विचार किया है। प्रसाद ने काव्य वो “आत्मा की संकल्पा- 
त्मक अनुभूति” कहा है, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं हम काव्य 
और कला? में लिखते है, “वह (काव्य) एक श्रेयमयरी प्रेय रचनात्मक शञान-धारा है। विश्लेषणा- 
त्मऊ तकों से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा बने मनन-क्रिया, जो वाड्‌. 
मय रूप मे अभिव्यक्त होती है वह निस्सन्देह प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण प्रेम और श्रेय 
दोनो से परिपूर्ण होती है |? “सकल्पात्मक मूल अनुभूति? से, 'प्रसाद! का ताथये है, “आत्मा 
वी मनम शक्ति की वह असाधारण अ्रवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व मे सहता ग्रहण 
कर लेती है |” प्रसाद का श्रेय सत्य ज्ञानः ही है, जिसकी व्यक्तिगत सत्ता नही है । उसे वे एक 
शाश्वत चेतनता या चिन्मयी ज्ञान-घारा? कहते है जो “व्यक्तिगत स्थानीय केन्द्रों के नष्ट हो जाने 
पर भी निर्विशेष रूप से विद्यमान रहती हे ।*'*** “असाधारण अवस्था? 'युगो की समष्टि अनु- 
भूतियो? भे अन्तर्निहित रहती है ।? 'प्रसाढ? की काव्य की यह रहस्यमयी व्याख्या आग्ल-रोमेटिक- 
युग के कवियों की अन्‍्तप्रेरणा और अन्‍्तर्जञान (धध्जाशाणा 800 पशाप्रापणा) समस्वित- 
सी जान पड़ती हे । उनके “अन्तर्प्रेरणा ओर अन्तर्ज्ञानः मे अज्ञात सत्ता का स्पन्दन भाव भी 
निहित है | 
ब्लेक का कथन हे “एज्ञ०0 0 |ग्रब्न्ाप07 48 ६ 7९०7९४९व09 (8६8 €हाछा- 
78ए छग्र50 ॥28ए 306 घग्टाथा8०४०४ ” (भीतरी कलक या कल्पना वाह्यावस्थित शाश्वत 
सत्य का प्रतिनिधि रूप हैं) काव्य-प्रतिभा परम सत्य (7०7४ ४70 7८थ॥7%) को अनुभव करने 
वी शक्ति का नाम है। प्रसाद? का 'सत्य', शाश्वत चेतन? या चिन्मयी ज्ञान-घारा? ब्लेक के 
पाणा। ४00 :८थ॥५9 से दूर नही है | वॉलरिज भी कविता को विशिष्ट अनुभूति की अमिव्यक्ति 
मानता हैं और डसमे भीतरी सत्य (77%7 घ०८) का आभास पाता हे | रोमाण्टिक कवि अनुभूति 
में ध्राध्यात्मिकता का आभास पाकर प्रसाद? की आत्मा की अनुभूति! तक प्रायः पहुँच जाते है |१ 
रामकुमार ने लिखा हैं, “आत्मा की गृढ और छिपी हुई सोन्दर्य-राशि का भावना के आलोक से 
प्रकाशित हो उठना ही कविता है ।? और महादेवी 'सत्य को काव्य का साथ्य और सौन्दर्य को 
उसका साधन! कहती हैं। महादेवी का 'सत्यः प्रसाद और रामकुमार की “आत्मिक अनुभूति? के 
समान ही व्यापक हैं। 'पन्‍्त! ने झाव्य-सत्य के सम्बन्ध मे आधुनिक कवि? मे अपने विचार 
व्यक्त किये है, “मैं कल्पना के सत्य वो (जो केवल कवि-सुलम संवेदनशीलता से प्राप्त किया 
जा सकता हैं ) सबसे बडा सत्य मानता हूँ. और उसे ईश्वरीय प्रतिभा का अंश भी मानता हैँ |? 
पटिनएर! की घारणा है, “कवि वी वल्पना के अगल-वगल भावुकता ओर दाशनिकता के पंख 
लगे रहते हैं। सच पूछिए तो प्रेरणा और भावुक्ता के आलोक मे जगमगाने वाली दार्शनिक 


7. "सै 9०ध० 38 पा€ १ श३ ॥77986 0 [6 €597९६६९० 47 405 धालापगे एपा.?--580]९ए 
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अनुभूतियाँ महान्‌ काव्य का मेरुटण्ड है |”? 
छायावादी कवि ऑॉग्ल-समीक्षुके के समान कविता के आत्मपरक (5009]०८४४९) और 
परात्मक (00वथाए८) भेद प्रायः नहीं मानते | वे बाइर को भीतर का प्रजाश और अन्तर को 
बाहर की छाया अचुभव करते है। रामकुमार दद्वते है, “जिस समय आत्मा का व्यापक सौन्दर्य 
निखर उठता है उस समय कवि अपने मे सीमित रहते हुए, भी असीम हो जाता है। उस समय 
ज्षण-छषण में मे! और सब? से विपरयंव हो जाता हे । “'ै? चिस्तन मावनाओं में पत्र का 
रूप धारण कर लेता है |, माखनलाल का वृक्तव्य है, “सॉस सूक जिस तर एक-दूसरे के विद्रोही 
नहीं, उसी तरह विश्व के प्रलयंकर ओर कोमल परिवर्तन तथा युग का निर्माण तथा दसरी तरफ 
हृद्योन्मेप तथा विश्व के विकास के वेमत्रशील कोशल--होनो में कहीं विद्रोह नहीं दीख पडता | 
क्योकि एक कवि के रक्त की पहचान ओर सिर का दान मॉगती है, और दूसरी तरफ वस्तु मे 
समा सकने के कोमलतर क्षुणो के उच्चतर समपंण का सुबूत चाहती है । एक कवि का निश्चय 
ओर दूसरी कवि की अजुभूति बनकर रहना चाहती है |” “वच्चन? के लिए, भी “स्वप्न का जीवन 
उतना ही सत्य हैं जितना भौतिक ।” “निराला? की ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं : 
“मैसे लें! शेज्ञी अपनाई 
देखा एक दुखी निज भाई 
दुख की छाया पडी हृदय से 
रूट उसड वेदना थघाई।” 
महादेवी कहती है,'“जीवन का वह असीम और चिरन्तन सत्य जो परिवर्तन की लहरों मे 
अपनी ज्ञुखिक अभिव्यक्ति करता हे अपने व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही रूपो की एकता लेकर साहित्य 
व्यक्त होता हे | साहित्यकार जिस प्रकार यह जानता हे ड्ि बाह्य जगत्‌ में मनुष्य जिन घटनाओं 
को जीवन का नाम देता है वे जीवन के व्यापक सत्य की गहराई ओर उसके आऊरषण की परिचायक 
हैं, जीवन नहीं; उसी प्रकार यह भी उससे छिपा नहीं हे कि जीवन की जिस अव्यक्त रहस्य की 
वह भावना कर सकता हे उस्ती की छाया इन घटनाओ को व्यक्त रूप देती है | इसी से देश और 
काल की सीमा मे बँधा साहित्य रूप मे एकदेशीय होकर भी अ्रनेकदेशीय ओर युग विशेष से 
सम्बन्ध रहने पर भी युग-युगान्तर के लिए संवेदनीय बन जाता है |” 
कालरिज श्रेष्ठ कविता उसी वो कहता है जिसमे कवि अपने सुख-दुःख से ऊपर उठकर 
सष्टि के सुख-दुःख भे अपने को मिला देता है |" 5० ए2ए/तीत28 ९7007 स्वार्थ-सीमित 
भावनाओं मेँ ग्रेपणीयता नहीं होती | 'पंतः “आधुनिक कवि! मे स्वीकार करते हैं, “यह सच है 
कि व्यक्तिगत सुख-दुःख के सत्य को अथवा अपने मानसिक संघप को मैने अपनी रचनाओ मे 
वाणी नही दी | मैने उससे ऊपर उठने की चेश की है ।?***-**** 'बौद्धिकवा और भाव-प्रवणता 
(७४०४०४) को पंत एक मानते हैं | प्रसाद ने भी बुद्धि ओर भाव को मन के ही दो रूप 
प्रतिपादित किये है * अतः जो वाह्यात्मक रचनाओ्रो को बीड्धिक कहकर उनका इसलिए उपहदयस 
करते हैं. कि उसमे कवि का 'मन? नहीं रमा रहता है, वे भ्राति मे हैं| कवि को द्रवित होने के 
१... “५80 ]008 88 6 9०७६ डाए९४ पा(शक्षा८९४ पर6:2५४ 0 95 509] ९०९९ ई८थ।णट 06 
[88 799 एड 0 घा6 9४९-१--(००४१26. 
२. 'काष्य और कला? एष्ठ ४७. 
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लिए. उसी पर सीधी चोट का पड़ना आवश्यक नही है। वह बाह्य वस्तु के माध्यम से भी पीड़ित 
हो सकता है। विधवा की करण मानसिक स्थिति के अंकन के लिए कवि को स्वर्य विधवा 
बनने की आवश्यकता नहीं है| उसके हृदय की संवेदनशीलता विधवा के दुःख को कल्पना के 
माध्यम से ग्रहण कर लेती है। इसी से कल्पना को केवल बुद्धि-व्यापार! नहीं कहा जा सकता | 
वह कवि की संवेदनशीलता से जाणत होती है और उसमे स्वयं संवेदना मी भरती है | पंत? और 
(निराला? ने बहुत सजगता से 'रब! और पर! मे विभेदक पढो नहीं रहने दिया | इससे हिन्दी- 
समीक्षा को एक नई दृष्टि * मिली हे । 
काव्य की अभिव्यंजना के सबंध मे छायावादियों मे मतभेद है| अभिव्यंजना में भाषा, छड, 
अलंकार श्राठि का समावेश होता है। वह काव्य की बाह्य आकृति (079) है । जब कलाकार के 
मन में कला-कृति का चित्र पूर्ण रूप से उतर आता है तभी अभिव्यक्ति मे पूर्णता आती है | 
धरसाद? कहते हैं--“जहाँ आत्मानुयूति की प्रधानता है, वही अभिव्यक्ति अपने मे पूर्ण हो सकी 
है; वही कौशल या विशिष्ट पई-रचनायुक्त काव्य-शरीर सुन्दर हो सका है ।?* व्यंजना वस्तुतः 
अनुभूति मयी प्रतिभा का स्वर्थ परिणाम है । क्योंकि सुन्दर अनुभूति का विकास सौन्दर्यपूर्ण होगा 
ही |? ३ 'प्रत्ाद! कला -अमिव्यंजना-को मात्र (अजुभूति) से कम महत््य नहीं देते | क्रोशे के 
समान वे उसे प्रायः अमिन्न मानते हैं । 
बाव्य की भावाभिव्यंजना भाषा ओरे प्रायः छुन्द का रूप धारण करती है। भाषा को 
भावानुरूपिणी होना चाहिए, इस सम्बन्ध मे 'पंतः का आग्रह हे “कविता के लिए चित्र-भाषा 
की आवश्यवता पडती है | उसके शब्द सस्वर होने चाहिएँ, जो वोलते हो; सेब की तरह जिनके 
रस की मधुर लालिमा भीतर व समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े; जो अपने भाव को अपनी 
ही ध्वनि मे आँखों के सामने चित्रित कर सके; जो मंफ़ार में चित्र, चित्र मे भार हो ।”? 
छायावादी ववियो ने भाषा को माघुय प्रदान करने मे कम योग-दान नहीं दिया | कहीं-कहीं तो 
इसी से कवि की अनुभूति उसी के आवरण मे ओमल हो गई है | तभी आचार्य रामचन्ध शुक्ल 
की जोर से कहना पड़ा कि छावावादी अमिव्यंजना पर ठहर गए, हैँ | उनकी भावना का खोत सूख 
गया है। प्रसाद” ने छायावादी रचना को “अभिव्यक्ति? की मगिमा पर अधिऊ निर्भर कर दिया | 
उन्होंने बहा--“ध्वस्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक-विधान तथा उपचार-वक्रता के 
साथ रपानुयूति की विदृत्ति छायावाद की विशेषताएँ: हैं ९४ 
भाषा में 'प्रतीक' शब्दों के प्रयोग की ओर छायावादी कवि का विशेष श्राग्रह रहा है | 
उसने “दुशल स्वर्णकार के समान प्रत्येक शब्द वो, न्वनि, वर्ण ओर अर्थ की दृष्टि से नाप-तोल 
और कोट-छोंटकर तथा कुछ नये गढकर अपनी सूदछुम भावनाओं को कोमल कलेवर दिया |? 
(महादेवी आधुनिक कवि! पृष्ठ १०) “निराला? भी भाषा को “भावों की अनुगामिनी? मानते हें 
६. दोढ़िददा हार्दिकता का ही दूसरा रूप है ।” (आधुनिक कवि--८) 
“मद झर्वात्‌ सन के दोनो पक्ष दृदुय श्रोर सस्तिपक छा सम्बन्ध ऋमशः श्रद्धा और 
एटा से भी जग सइझता है ।” कासायनी! (आखुख में) 
दाण्य धार दल्ा-+-एऐप्ड २७ 
« दही 
« दाप्य योर दक्ता--एप्ड ६४४. 
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ओर यह भी कि “बड़े-बड़े साहित्यिकी की भाषा कभी जनता की मापा नहीं रही ।? मापा की 
पुष्टि के लिए उन्होने (छायावादियो ने) अलकारों का उपयोग किया है। “पन्त” उन्हें 'राग की 
परिपूण्णता के लिए श्रावश्यक उपादान? (पल्लव-पत्रिका) कहते हैं | 

यद्रपि छुन्दो के प्रति सामान्य विद्रोह रहने पर भी छायावादी कवियों ने छुन्द-सी लगता 
का कभी विरोध नहीं किया | रच्छुद छुन्दता के समर्थक निराला 'गीति-काब्म के प्रवनल पुस्स्कर्ता 
है । “नीवन! में लग-प्रवाह का स्वरैक्य तथा सयम लाने के लिए 'पन्‍्त? काव्य में छुद्ध 
की आ्रवश्यकता अ्रजुभव करते हैं। “हिन्दी का सगीत केवल मात्रिक छुल्दों ही में अपने स्वाभा- 
विक विकास तथा स्वास्थ्य की सम्पूणता प्राप्त कर सकता, उन्हीं के द्वारा उसके सौन्दर्य की रक्षा 
की जा सकती हे | संस्कृत के वर्ण-बृत्त हिन्दी की प्रकृति के प्रतिकूल हैं |? क्योंकि “उनकी नहरों 
मे उसकी धारा अपना चंचल नृत्य, अपनी नेसर्गिक मुखरता, कल-कल, छुल-छुल् तथा अपने 
क्रीड़ा-कोीठुक, कटाक्ष एक साथ खो बेठती, उसकी हास्थ-दृप्त सरल मुख-मुद्रा गम्मीर-मौन तथा 
अवरथा से अधिक प्रौढ़ हो जाती; उसका चंचल भ्रकुटि-मंग दिखलावटी गरिमा से दव जाता है |? 
भगवतीचरण वर्मा “मुक्त छुन्द की कविता को अ्रधिक-से-अधिक गद्य-काव्य मानते हैं,” कविता नहीं । 
(प्रगतिशील कविता? पर रेडियो-प्रसारित परिसंवाद) (दिनकर! कविता में छुन्द को स्वामाविक 
मानते हैं क्योकि छुन्दःस्पन्दन समग्र सृष्टि मे व्यात है, कला ही नहीं, जीवन की प्रत्येक शिरा में 
यह स्पन्दन एक नियम से बल रहा है| सूर, चर्र, अह-मण्डल और विश्व की प्रगति-मात्र मे 
एक लय है जो समय के ताल पर यति लेती हुईं अपना काम कर रही है |? ((मिद्टी की ओर? 
पृष्ठ १२१) 'लयः ओर 'ताल? पर महत्त्व देने के कारण ही कई छायावादियों ने भाषा के व्याकरण 
की अधिक पर्वाह नही की | 

द्विवेदी-युग मैं जहाँ कविता नपे-ठुले विषय, परम्परागत अलंकार, छुन्दों मे वर्णन का 
शास्त्र बन गई थी, वहाँ छायावाद-युग मे कवियों ने उसे परबने का नया दृष्टिकोण प्रचलित 
किया, वस्तु के साथ भाव का मेल किया और उसे कला के साथ समखित करने का प्रयास करके 
क्रोशे के शब्दों मे अ्रन्तप्रेरणा तथा अ्भिव्यनना ([7प्रापण॥ 806 ऊ#रएा०४»०7) का सुन्दर गठ- 
वन्चन किया | उनके सामने जीवन को देखने का भी प्रश्न था। “जीवन ऐसा होगा चाहिए, 
जीवन ऐसा है या जीवन सबसे प्रथकू हो! की समस्या उसके सामने खड़ी थी। “जीवन ऐसा 
होना चाहिए? में आदशवाद, जीवन ऐसा है? में यथार्थवाद, ओर जीवन सबसे प्रयक्‌ होने में 
व्यक्तिवाद था जाता है | 

महादेदी ने आदर्श और यथार्थ दोनो पर विचार किया है। “आदर्श हमारी दृष्टि की 
मलिन संकीर्णता घोकर उसे त्रिखरे यथा के भीतर छिपे हुए सामंजस्य को देखने की शक्ति देता 
है | हमारी व्यष्टि मे सीमित चेतना को मुक्ति के पख देकर सम्टि तक पहुँचने की दिशा देता हे | 
आर हमारी खण्डित भावगा को अखण्ड जागृति देकर, उसे जीवन की विविधता नाप लेने का 
वरदान देता है।” “यथार्थ स्थूल वन्धनों के भीतर निश्चित स्थिति रखता है ।?. . . “आदर्श का 
सत्य निरपेज्ञ है परन्तु यथार्थ की सीमा के लिए सापेक्षता आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहेगी ।”? 
आदर्शवादी कलाकार अपनी झष्टि को अन्तर्जगत्‌ मे घेर लेता है। और ययथार्थवादी “अपने 
निर्माण को केवल वाह्मजगत्‌ मे बिखरा देता है |” पर यथार्थवादी का कर्म! सहज नहीं है। 
महादेवी उसमे अशिवत्व-तत्त्त नहीं देखना चाहती | महादेवी जीवन में ऐसे आदर्श को अपनाना 
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चाहती है, जिसे प्रेमचन्द ने आदशोन्मुख यथार्थवाद” कहा है, ऐसा आदर्श जो यथाथ के संकेत 
छोड़ जाता है। 'बच्चनः आदर्श और यथार्थ दोनो से रफ़ूर्ति पाते हैं। उनका इंगित है-- 
“देखते नही कि उसका एक हाथ उण्वव मे खिली चमेली का हिम-कण हार उतार रहा हैं ओर 
दूसरा हाथ भविष्य के तपोमय साम्राज्य में निर्मीकता के साथ ग्रविष्ट होकर उषा की साड़ी खीच 
रहा है, देखते नही उसका एक कान निर्भ रिणी की रागिनी श्रवण कर रहा है ओर दूसरा कान इन्द्र 
के अखाड़ो मे खड़े हुए, संघ, किज्र और अप्सराओो के आलाप का आनन्द ले रहा है |” 
('मधुवाला”-प्रलाप, पृष्ठ १०-११) 

आज हिन्दी मे जिस यथाथवादी साहित्य को प्रगतिवाद के नाम से पुकारा जाता है उस 
सम्बन्ध में छायावादियों का दृष्टिकोण यह है ऊफ्रि वे इन यथार्थवादी रचनाओ मे कवि का यथार्थ 
पाते ही नही। प्रसाठ का मत है--“बथार्थवादी सिद्धान्त से ही इतिहासकार से कुछ श्रधिक नहीं 
उहरता | क्योकि यथार्थवाद इतिहास की सम्पत्ति है वह चित्रित करता है समाज केसा हैं या 
था |” प्रसाद आदर्शवाद के भी भक्त नही है। क्योकि “आदर्शवादी धार्मिक प्रवचनकर्ता वन 
जाता है |” वे साहित्य को इन दोनो वादो से ऊपर उठा ले जाते है, वे उनका (आदर्श और 
यथार्थ का) मेल कराते हैं, कहते है--“दुःख-दग्ध जगत्‌ और आनन्दपूर्ण स्वर्ग का एकीकरण 
साहित्य है।”? 

महादेवी भी यथार्थवाद को 'जीवन का इतिबृत्तः (इतिहास) कहती है| यथार्थ “प्रकृति 
ओर विक्वतिः दोनो चित्र देने के लिए स्व॒तन्त्र है पर जीवन मे विकृृति अधिक प्रसार-गामिनी हे, 
परिणामतः यथाथ की रेखाओं मे वही वार-वार व्यक्त होती रहती हे | “अतः महादेवी जीवन को 
स्वस्थ विकास देने वाली शक्तियों का प्रगति देने वाले प्रकृति-चित्रकार को सच्चा यथाथवादी 
मानती हैं। और आज की “यथाथवादिनी? कविता तो ऐसे “करण्ठ से उत्पन्न हो रही है जो 
श्रमिक जीवन से नितान्त अपरिचित है |” महादेवी और प्रसाद चूँकि यथार्थ जगत्‌ के भौतिक 
जीवन से अधिक परिचित वही हो पाए इसलिए उनमे उसके प्रति तीत्र सवेदना नही जाग 
सगी । पन्‍त? की भी यही स्थिति हे--उनकी यथार्थ (मानव जीवन) के प्रति वौद्धिक सहाजुभूति 
ग्रधिक रही है। प्राचीन प्रचलित विचार और जी आदश की उपयोगिता को नष्ट होते देखकर 
भी पन्‍्तः ने आदश से विद्रोह नहीं किया ओर यथार्थ की उपेक्षा भी नहीं की। दोनों का 
समस्वय करके उन्होने कविता को एक नया 'तन्त्र! देना चाहा--“मेरा विश्वास है, लोक-संगठन तथा 
संगठन एक-दूसरे के पूरक है |” क्योकि वे एक ही युग (लोक) चेतना के बाहरी और भीतरी रूप 
है ।” (डनरा) ।झ्ाज साहित्यकार “कमी व्यक्ति से असन्तुष्ट होकर समाज वी शोर भत्ता है, कभी 
समाज से असन्तुष्ट होकर व्यक्ति की ओर |”? 'पन्तः की धारणा है, “इन दोनो किनारो पर उसे 
पग्रपनी समस्याथों दा समाधान नहीं मिलेगा |? इसलिए, वे 'बहिरंतरः जीवन के समन्वय को ही 
धषिव प्रणनता देते हैँ। इस तरह पन्त? साहित्य मे समस्वयवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं । 
यह दृष्टिकोण प्रसाद! के समरसता का पर्याय ही कहा जा सकता है | 
छादादादी कवि राजनीतिक वाट? के दायरे मे अपने वो नहीं वॉधना चाहते । (निराला? 


दे फाइरी पे एक सा 0:38 जव गजर्न री पिन प्र म्पे ड्टि 

के शब्दों न एक साहित्यिक जब राजनीति दो साहित्य से अधिक महत्व देता हे तव वह साहित्य 
छी य्था लक च्न्प जी 5 शी बच श्ना कारण ५ 5० ० 

प्‌ यथा मर्यादा अपनी एफवेशीय भावना के वारण घटा देता है। साहित्यिक मनुष्य की प्रइत्तियो 
ब्गे टटे 


है भय देता हैं, जीदन के साथ रगज्नीति का नहीं, साहित्य का सम्बन्ध हे [8 


७० आलोचना 


दिनकर भी साहित्य को राजनीति का अचुचर नहीं मानते, “कल्ा-क्षेत्र में हमारा दृष्टिकोण 
सच्चे अनिपेध का होना चाहिए। कवि के लिए जो प्रथम और अन्तिम बन्धन हो सता है, 
वह केवल इतना ही है कि कवि अपने-आपके प्रति पूर्ण ईमानदार रहे |? (मिट्टी की ओर) 
बालक्ृप्ण शर्मा नवीन? क्राइडवाद? का निषेध करते हैं | वे लिखते हे--'“जान में मानव ने 
जो एकसूत्रवद्धता तथा कार्यकारणता विकसित की है, वह केवल ऐद्रिक प्रतिक्रिया द्वार उपलब्ध 
नही होती ।** में कला-साहित्य-समीक्षा के उस मानदण्ड को भ्रामक मानता हैँ. जो प्रत्येक 
साहित्यिक कृति अथवा कलाकृति की सामाजिक परिरिथति के ऊपर आबन्तिक रूप से आधारित 
कर देता हे |. ..निश्चय ही भौतिक शरीरघारी मानव पदाथमूलक घरातल पर कार्य करता है | 
चाह्य परिरिथितियों साहित्यिक कृतियों को प्रभावित करती है, पर मानव की 'न-इत्तिः प्यात् को 
भोतिक अमभावचन्य कहना अनर्थमूलक है |? (अपलक) 

छायावादी कवियो में साहित्य की रूढ़ मान्यताश्रों के प्रति तीर अनास्था भले ही न हो, 
फिर भी उनसे लगे रहने का उनमे आग्रह भी नहीं हे। वे कविता को अन्तर्ताद्य अनुभूति का 
परिणाम मानते हैँ, इसलिए उसके $7७०८००४९ (अन्तज्न त्ति निरूपक) और 090०पए८ 
(बहिल्व त्ति निरूपक) भेद को बहुधा नहीं मानते | अन्तर में “मथुर-मधुर मेरे दीपक जल” की 
मनुहार करने वाली महादेवी और “मेरे नगपति मेरे विशाल” पर दृष्टि जमाने वाले दिनकर एक 
ही पंक्ति मे बेठते है। 'दिवकरः की वाह्मय दृष्टि होने पर भी उसक्रा निम्ब उनके अन्तर-पन पर ही 
पड़ता है । 

छायावादियो का प्रकृति के प्रति तादात्म्य न होने पर भी वे उससे वरावर स्फूर्ति ग्रहण 
करते हैं | साहित्य को युगापेत्ञी वनाना उनका ध्येय नहीं है, पर युग-चेतना से वे अवश्य 
अनुप्राणित होना चाहते हैं | लौकिक भावनाओं का उदात्तीकरण करने के कारण उन्हे आदशंत्रादी 

कहा जाता है पर चूँ फ्रि उनका यह “आठश? सर्वथा कल्पना-प्रसूत नही है उसका लगाव धरती 

से भी है, इसलिए हम उनमे समन्वयवादी दृष्टिकोण की ही अधिक प्रवृत्ति देखते है । 

ध्भाव! की प्रतिष्ठा स्वीकारने के कारण भारतीय रसवादी और शैली के आग्रह के कारण 
पाश्वात्य अ्रभिव्यंजनावादी लेने का भी उन्हे श्रेय प्राप्त है। 


जगदीश गुप्त न 
छायादाद का भादरार्य 


छावाबाद की सुकुमार काव्यधारा को अपने जन्म से दी आलोचना की तौम ही 
पडी | उस समय डसकी भावभूमि इतनी अस्पष्ट थी कि नासमभी और झुब्वादिता के. कोरिय 
स्वागत वी अपेक्षा उसे परिहास,व्य॑ग्य, विरोध तथा सकीणता का निरन्तर सामना करना पड़ा | किन्तु 
दिवेदी-युग की वाह्योन्पुली अनगढ़ अनरस कविता की स्वाभाविक प्रतिकिया एवं परिणति होने के 
कारण छावाबाद उन उमस्त विरोधो के समण अप्रत्याशित रूप से विजयी हुआ और उसकी 
अव्म्य शक्ति, अमिनत्र सोखये तथा अतिशय सुकुमार्ता ने उस युग की सामान्य साहित्यिक 
चेतना को विसुम्ध कर लिया । फदाचित्‌ इस विजयोग्माद ने तथा-अन्य अनेक कारणों ने छाया- 
बाद की जिन गम्भीरतम आलोचना और नवीनतम व्याख्याओं की सृष्टि की वे भी उसकी वास्तविक 
भावसूमि को समझते मे पूर्णतया सक्षम वहीं सिद् हुई" | अनेक गण्य-मान्य छायावादी कवियों ने 
तथा उन्हीं से प्रभावित कई आलोचको ने उसे अध्यात्मवाद के भारी गौरव से अमिषिक्त कर 
दिया जिसओो साहित्यिक शब्दावली में रहस्ववाद और स्वात्मवाद की संज्ञा मिली । यद्यपि इस 
प्रद्वति का भी विरोध हुआ और अनेक विचारशील विवेचकों ने वास्तविकता की स्पष्ट एवं निर्भीक 
व्याख्या प्रस्तुत की, परन्तु फिर भी उस शुरुता से छावावादी कविता आज तक मुक्त नही हों सकी 
है। अतएव मूल प्रश्व यह है कि छावाबाद की वास्तविक भावभूमि लौकिक है अथवा अलोकिक | 
आध्यात्मिकता उसमे हे या नही; यदि हे तो स्पाभाविक वृत्ति के रूप से अथवा कृत्रिम आरोप 
कर । रहरप्वाद से छायाबाद को सम्बद्ध करवा कहाँ तक उचित है कहाँ तक अनुचित | और 
अगर है तो क्या यह रहरयवादी प्रद्गत्ति कवीर ओर जायती की परघ्परा का अनुसरण है अथवा 
पाश्चात्य “7४४प्णधाग की गे ज-मात्र | 
छायावाद के सम्बन्ध भे दो मत हिन्दी-जगत्‌ में प्रचलित है यह उपयु क् कथन से 
रपट है | जो मत आध्यात्मिक व्याख्या का पत्षपाती है उसने छायावाद को रहस्यवाद का प्रथम 
सोप[व माना है और दोनो डी अभिन्नता का इस सीमातक सागोपाग प्रतिपाठन किया है कि 
महा विश्वास नहीं हो पाता | फिर भी उप्का सक्षिप्त परिचय पा लेना आवश्यक है| कवियों 
में मुख्यतः महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा तथा कुछ अशो मे प्रसाद को छायावाद की इस 
अच्यात्ममूलक व्याख्या का श्रेय है और आलोचको मे नन्‍्बदुलारे वाजपेयी, गंगाप्रसाद पाण्डेय 
तथा दिश्दाग्भर मन! आदि दो । जिन आलोचको का नामोल्लेख यहाँ हुआ हे उनकी ऋृतियों 
अथवा आलाचनाओं को मदहत्त दिया जाय या न दिया जाय परन्तु वे इसलिए तो महत्त्व रखते ह्ठी 
* दि; उन्होंने इस मत का समर्थन एवं प्रचार किय | 
इस मत को गध्मीरतापूर्देद स्थापित करने का सबसे अधिक श्रेय महादेदी जी को है । 
लपने विदचनात्मक राद्य से पय-पंण पर इसका समर्थन ही नहीं वरन्‌ शास्त्रीय आधार 
5 हटट परम्परा तथा व्यापक झीवन-दर्शन निर्मित बरने का भी प्रयास व्या है| 


७४ 


हे 


/३४४ 


॥/॥ 


शत 


ग् 


७९ आलोचना 


निम्न लिखित अंश उदाहरण रवरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैँ 

छायावाद का कवि धम के श्रध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है जो 
सूरत और अमूर्त विश्व को मिलाफर पूर्णता पाता है। बुद्धि के सूचम घरातल पर कवि ने 
जीवन की अखण्डता का भावन किया, हृदय की भावभूसि पर उसने प्रकृति में विखरी 
सौन्दर्य-सत्ता की रहस्थसय्री अनुभूति की श्रौर दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दःखों को मिल्ला- 
कर एक ऐसी काब्य-सष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिबाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्य 
वाद, छायावाद आदि अनेक नामो का भार सेसाहू सकी ।”" 

“हम यह समझ नहीं सके हैं फ्रि रहस्यवाद आत्मा का गुण है, काज्य का नहीं। 

यह युग पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित और बंगाल की नवीन काव्यधारा से 
परिचित तो था ही, साथ ही उसके सामने रहस्यवाद की भारतीय परम्परा भी रही ।”? 

“अलौकिक रहस्यानुभुति सी अभिव्यक्ति में लोकिक ही रहेगी । 

अलौकिक आत्म-समर्पण को लससने के लिए भी लौफिक का सहारा लेना होगा ।” 

“रहहस्यवाद में जो प्रवृत्तियाँ सिलती हैं उन सबके मूल रूप हमे उपनिषदों की 
विचार-धारा में सिल जाते हैं। 

“श्रुगो के उपरान्त छायावादु के प्रतिनिधि कवियों ने भी इस विचारधारा का विद्य त्‌ 
स्पर्श अनुभव क्रिया और यह न कहना अन्याय होगा कि उन्होंने उस परम्परा को अच्षु रण 
रखा ।?४ 

यहाँ महादेवी जी ने स्वीकार रिया है कि रहृस्यवाद आत्मा का गुण होने के साथ-साथ 
काव्य का गुण भी है और छायावादी कवियो ने उपनिषदों के समय से चली आतो हुई तथा जायसी 
आर कब्रीर के द्वारा पोषित रहस्यवाद की परम्परा उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की है। उनकी 
लोकिक लगने वाली अ्रमिव्यक्ति वस्तुतः अलौफिक रहस्यानुभूति है क्योकि अलोडिक आत्मसमर्पण 
की समभने के लिए, भी लौकिक का सहारा लेना होता है | 

इतना ही नहीं महादेवी जी ने छायावाद की गिराशा एवं दुःख की मनोदृत्ति को व्यक्ति- 
गत असफलताओं से उत्पन्न विवाद-मात्र न मानकर उस करुणा की कोटि में स्थापित कर दिया 
जहाँ वह स्वोत्मवाद वन जाती है 

“छायावाद को दुःखवाद का पर्याय समझ लेना भी सहज हो गया हैं। जहा तक 
दुःख का सम्बन्ध है उसके दो रूप हो सकते हैं--एक जीवन की विषमता की अनुभूति से 
उत्पन्न करुणा भाव, दूसरा जीवन के स्थूल घरातल पर व्यक्तिगत असफलताओं स॑ उत्पन्न 


विपाद ।? * 
“यक्तिगत सुख-दुःख की अ्रसिष्यक्तियाँ भी सार्मिक हो सकी पर वे छाया-युग के 


१. 'महादेवी का विवेचनात्सक गर्या पृष्ठ ६०-६१, 
२,  चही, एछ १०७, 

३, वही, एछ १११. 

४. वही एछ १४०. 

| 


वही, एष्ठ ६९. 


छायावाद की भावभूमि रे 


सर्ववाद ले इस प्रक्वार प्रभावित है कि उन्हें स्वतन्त्र अस्तिप्व मिलना कठिन हो गया ।!* 

इन दोनो से हटकर महादेवी जी ने छावावाद की एक तीसरी परिमापा दी है ओर वह 
यह कि : छायावाद तत्वतः कृति के वीच सें जीवन का उद्गीय है '**९ 

किसी भी विचारक की ईमानदारी में सदेह करना अपराध है परन्तु महादेवी जी द्वारा दी 
गई छायावाद | की व्याख्या को देखकर ऐसा अपराध करने को जी चाहता है। इसका कारण 
लेखक की दचि न होकर स्वयं महादेवी जी द्वारा प्रस्तुत व्याख्या के वे अश हैं जो उक्त अंशों के 
स्वयं विरोधी हैं और घोषित करते हैं कि वास्तव से दूर जाने के प्रयत्न मे किया गया यह तिहरा 
प्रयास श्रन्त तक सफल न हो सका, क्योकि एक विचारशील पाठक झआ्राज भी उनकी व्याख्या से 
निस्‍्संदिग्ध और संतुष्ट नही हो पाता | इस प्रकार की व्याख्याओ पर यह सबसे बड़ा प्रश्न-चिह्न है। 

महादेवी जी ने अपने 'विवेवनात्मकः गद्य भे ही छायावाद को जागरणयुग की सृष्टि, ओर 

उसके अ्रध्यात्म को ब्रौडिक तथा रूडिगत अध्यात्म से मिन्न स्वीकार किया है |* उन्होंने यह भी 
निश्चित रूप से माना कि जिस सूद्म को छायावाद ने अभिव्यक्ति प्रदान की वह स्थूल से बाहर 
कही अस्तित्व ही नहीं रखता । 

मनुष्य का व्यक्त सत्य स्थूल? हे और 'अव्यक्त सत्य'--अ्र्थात्‌ 'कुछ होने की भावना? ही 
पसूह्म' है ।* साथ ही यह 'यूद्धम” स्थूल का ही दूसरा रूप हे। यह भी उन्होने अ्रस्वीकार 
नहीं ऊिया कि छाबाबाद ने 'ुगो से प्रचलित सस्ती भावुऊ़ता और वासना के विक्ृत चित्र” देने 
के रथान पर उच्चतर रूप में परिष्कृत (वासना ) वैयक्तिक उल्लास-विपाद की सफल अपि- 
व्यक्ति की ।४ 

इतना सत्र-कुछ मान लेने के बाद उनकी रहस्यानुभूति, तथा उनके स्ववाद और 


९६, दही, पृष्ठ ६६. 
२, वही, पृष्ठ ६४. 
३, () एमारे जागरण-युग मे जिस परिवतन को काव्य की रूपरेखा में स्पष्ट किया वह उसके 
पूर्वगासी युग में सी अशरीरी श्रासास देता रहा था । एछ्ठ ९४. 
(7) बुद्धि के सूच्छ धरातल पर कवि ने जीवन फो अ्रखण्डता का भावन क्विया'*' पृष्ठ ६०, 
(77) झखरण्ड चेतना से तादात्म्य का रूप केवल बौद्धिक भी धो सकता है, पर रहस्यानुभूति 
में दुद्धि का ज्लय ही हृदय का प्रेय हो जाता है | पूछ १६२. 

0९) छायादाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गगत सिद्धान्तों का संचय न देकर! **** 
एृप्ठ ६६, 

४. (१) दायाबाइ स्थूल की प्रतिकिया सें उत्पन्न हुआ था अतः स्थूल को उसी रूप में 
स्वीकार करना उसऊ्ँ लिए सम्भव न हुआ; परन्तु उसको सौन्द्र्य-दष्टि स्थूल के 
आधार पर नहीं है यह कहना स्थूल की परिसापा को संक्ीर्ण करना है--प्रष्ठ ६७, 

(3) जीवन की ससष्टि सें सूचप से इतने सयभीत होने को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 

दह वो स्पूत्न से वाहर कहीं अस्तित्व हो नही रखता । पृष्ठ ६८, 

एस व्यदि-प्रधान युग सें व्यक्तिगत सुख-दुःख अपनी अभिव्यक्ति के लिए आकुल ये, 

थतः छाया युग दा काव्य स्वालुलूति-प्रधान होने के कारण वेयक्तिक उदलास-विपाद 

दी दमिष्यक्ति दा सफल साध्यस दन सझा | एप्ठ ६७, 


नर 


५७ आलोचना 


हक 


अध्यात्मवाद में क्या शेष रह जाता है जिसके प्रतिपादन के लिए उन्हें इतना श्रम करना पढ़ा | 
किसी भी तटस्थ विचारक को यह स्पष्ट हो जायगा कि महादेतरी जी यद्यपि छायाब्राढ की वास्तविक 
भावयूमि से पूर्णतया श्रवगत हैं तथापि उसे वैसे स्वीकार वे करके अध्यात्मवाद अथवा सर्ववाद 
का अनावश्यक आवरण चढ़ाकर स्वीकार करने में उन्हे संकोच्द्दीनता तथा सन्तोप का अनुभव 
होता है जो वैसे कदाचित्‌ न होता। इस प्रकार की व्याख्या के प्र-तुत किये जाने के मौलिक 
कारण वही हें जिन्होंने छायावादी कविता में व्यक्त मानवीय भावनाओं को छाया का रुप विया | 
छाया शब्द का यह अर्थ महादेवी जी को भी अग्राह्म नही है ।* महादेवी जी यदि केवल अपनी 
व्याख्या की अपने काव्य तक ही सीमित रखती तो इतने विस्तार में उस पर विचार करने की 
आवश्यकता न होती परन्तु उन्होंने अपने विचार समस्त छायावादी काव्य के सम्बन्ध में व्यक्त 
किये हैं | 

महारेवी जी के विवेचन में आने वाले अन्तर्विरोधो को छोड़ भी टिया जाब तो मी छाबा- 
वाद की अ्रलोकिकता निर्विरोध सिद्ध नहीं हो पाती, क्योकि अन्य छायावादी कवियों का मत उनके 
विरुद्ध है । इस सम्बन्ध में पन्‍्त जी द्वारा दिया गया यह विवेचन अत्यन्त महत्तूर्ण है : 

दूसरे शब्दों में नवीन सामाजिक जीवन की वास्तविकता को अ्रदृण कर सकने से 
पहले, हिन्दी-कचिता, छायावाद के रूप मे, दास थुग के वेयक्तिक अजुभवों, ऊरध्य॑मुखी 
विकास की प्रवृत्तियों, ऐहिक जीवन की श्राकांक्षाओ-सम्बन्धी स्वप्नों, निराशाश्रों और 
समवेदनाश्रों को श्रभिव्यक्त करने लगी और व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों से छुब्घ 
होकर, पत्लायन के रूप से, प्राकृतिक दर्शन के सिद्धान्तों के आधार पर, भीतर-बाहर मे, 
सुख-दुःख में, आशा-निराशा झौर संयोग-वियोग के दन्द्दों में सामंजस्य स्थापित करने लगी। 
सापेक्ष की पराजय उसमें निरपेक्ष की जय के रूप मे गौरवान्वित होने लगी ।!* 

प्रसाद? जी ने यद्यपि अपने काव्य मे अनेक स्थलो पर रहस्यात्मक्ता का आश्रय लिया हे 
परन्तु सिद्धान्ततः छायावाद को उन्होने न रहस्यवाद से सम्बद्ध किया और न ग्रकृतिवाद से, वरन्‌ 
ध्वन्याव्मकता, लाज्षशिकता, सोन्दर्यमय प्रतीक-विधान तथा उपचार-वक्रता के साथ स्वानुभूति की 
विद्वति को छायावाद की विशेषताओं मे स्वीकार करके एक प्रकार से उसका प्रतिवाद ही किया ।* 

(निराला? जी ने इस सम्बन्ध मे अपना कोई स्पष्ट मत नहीं दिया परल्तु उनके काव्य मे 


१. स्वच्छुनद-छुन्द में चित्रित उन मानव-अनुभूतियों का नाम छात्रा उपयुक्त ही था शोर 
सुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। एष्ठ ६०. 

२. आधुनिक कवि, भाग २ पृष्ठ १२. 

३. “ हाँ मूल में यह रहस्यवाद भी नहीं है। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या भ्रतित्रिस्य 
है; इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में लेकर छायावाद की सृष्टि होती है, यह 
सिद्धान्त भी आमक है। यथ्यपि प्रकृति का आलम्बन, स्वाजुभूति का प्रकृति से तादात्म्य 
नवीन काव्य-घारा में होने लगा है, किन्तु प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली कविता को ही 
छायावाद नहीं कहा जा सकता । 

छाया भारतीय दृष्टि से श्जुभूति झौर भ्रभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर 
करती है | ध्वन्याव्मकता, लाकणिकता, सोन्दर्यमयता, प्रतीक-विधान तथा उपचार-बक्रता 
के साथ स्वानुभूति की विदवति छायावाद की विशेषताएँ है ।--काव्य-सुला तथा श्न्य निर्य॑व 


लि 


छायावाद की भावभूमि ७५ 


स्थल-स्थल पर मानवीय स्घर इतना प्रधान है श्र लाक्षणिक आवरण मी इतना भीना हे कि 
उनके सम्पूर्ण काव्य की आध्यात्मिक व्याख्या नही की जा सकती | 

छायाबराद की प्रारम्भिक अवस्था मे कविताओं पर आध्यात्मिकता की ध्वनि का आ्रावरणु 
पूरी तरह नहीं चढ़ पाया था अ्रतणव प्रारम्मिक आलोचक शुक्लजी को उसकी वास्तविक भाव- 
भूमि परखने मे भ्रान्ति नही हुई। उन्होंने लिखा : 

'प्रणुय-चासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की 
सारी काम वासनाएँ, इन्द्रियों के सुख-विल्लास की सधुर भ्रौर रसणीय सामग्री के बीच, एक 
देधी हुई रूढि पर व्यक्त होने लगी। इस प्रकार रहस्यवाद से सम्बन्ध न रखने वाली 
कविताएँ सी छायावाद की कही जाने लगीं श्रतः 'छायावाद! शब्द का प्रयोग रहस्यवाद 
तक ही न रहकर काज्य-शेली के सम्बन्ध सें सी प्रतीकदाद के अर्थ से होने लगा। 

पसेत्तिकाल की शज्जारी कविता की भरमार की तो इतनी निनदा की गईं पर वही 
शज्ारी कविता कभी रहरुय का पर्दा डालकर, कभी खुले मेदान अपनी कुछ अदा बदलकर 
फिर प्रायः सारा काब्य-क्षेत्र छोडकर चल रही हैं | 

किन्तु जहॉ इस प्रकार की तीव्र आलोचना शुक्कजी ने को वही छायावाद मे कुछ अंश तक 
आध्यात्मिक प्रेम की सत्ता की साक्षी भी दी हे : 

“द्ायावाद जहाँ तक आध्यात्सिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्थवाद के ही 
अन्तर्गत रहा है । उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद नाम की काउ्य-शेली के रूप 
में गृहीत होफर भी यह अधिकतर प्रेस-गान ही करता रहा है।! 

प्रमाद जी की तरह शुद्ध जी की व्याख्या भी छायावाद के भावपक्षु को गोण और शेली- 
पक्तु को प्रधान मानकर चली है जब कि वास्तविकता यह है कि छायावादी कविता की भाव- 
सम्पत्ति को किसी प्रकार उसकी शेली की तुलना मे अ्रप्रधान नहीं ठहराया जा सकता । 

शुक्ग जी के अनन्तर अनेक आलोचक छायावाद की समीक्षा करने मे प्रदत्त हुए | 
श्राव्यात्मिकता के पक्त के प्रायः समी समथकों को प्रत्यज्ञ अथवा परोक्षु रूप से महादेवी जी की 
विचार-धारा ने प्रभावित किया और कुछ दूर तक विरोधियों को भी तीत्र प्रतिवाद करने का 
अमन्त्रण दिया | 

छायावाद की नई-नई परिमापाएँ सामने आने लगीं और काव्य में आध्यात्मिकता की 
विविध अवर थाएँ खोजी जाने लगी | 

नन्ददुलारे वाजपेयी ने श्रपता विचार व्यक्त किया कि छायावाद के मूल मे स्थित 
आ्राध्यात्मिक दर्शन के ही कारण नये भोतिरवादी उसमे दोप-ही-दोप देखते है ।* अन्यत्र कहा गया 
कि विश्व वी विसी दरठु से एक अज्ञात सणण छाया दी कॉडी पाना अथवा उसका आरोप करना 
ऐी छायादाद हैं। छायाददी कवि प्रमुति के पुजारी की भाँति विश्व के क्ण-क्ण में अपने सर्व- 
व्गपक प्राणी को छाया देखता है। इसठी तीन अद्स्थाएँ दताई गई । पहली 'सृष्टि के प्रति 
विरमय जे ४ ४ दूसरी शानतिद अशान्ति की आउइलता का आभार), तथा तीपरी प्रेम के 
प्याश वो ग्राति,, इसी को छापादाद वी चस्म परिणति माना गया, जहाँ पहुँचकर छावावादी उसी 





६९. धाएनिद साहित्य! एृष्ड ३४३. 
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ध्येय को ग्रास्त करता है. जिसे दार्शनिक एवं रहस्थवादी ।* महादेवी जी के दीपक को आत्मा का 
प्रतीक मानकर दीपशिखा? तक आने के चार याम “'नीहारः, 'रश्मिः, 'नीरजाः और “तान्थ्यगीतः 
को उनकी तआध्यात्मिक रहरयानुभूति की साधना के चार सोपान समझा गया |? इस प्रकार इस तरह 
की आध्यात्मिक व्याख्या ने साधारण पाठक को यह सोचने पर वाध्य फ़िया कि छाबावादी कतब्रि 
एक अ्रसाधारण प्राणी होता हे जो साथफ़ो और सूफियो की तरद इस लोक को भूलकर उसी इतर 
सोन्दर्य-लोक मे निवास करने वाले अव्यक्त, असीम, अजात प्रियतम की खोज में निरत रहता है | 
उसका सारा काव्य इस लोक की ऐहिक आकाक्षाओ्ं से सम्बन्ध न रखऊ़र एक अलौकिक प्रेम- 
विरह की रदस्थाजुभूति से सम्बन्ध रखता है और उसे सामान्य मानवीय अनुभूतियों के घरातल पर 
उतार लाना अनुचित एवं असंगत है । 

छायावाद पर श्राध्यात्मिकता के जितने गहरे आवरण डालने के प्रयात इस ओर से हुए 
उनका उतना ही तीत्र प्रतिवाद दूसरी ओर से क्रिया गया और कद सत्य को निराबत रूप में सामने 
लाने का आग्रह भी एक दूसरी सीमा पर पहुँच गया। कवियो में पंत जी ने छायावाद की यथार्थवादी 
व्याख्या प्रस्तुत की ही थी, डॉ० नगेन्‍्द्र, शिवगनसिह चोहान तथा डॉ० देवराज आदि ग्रालोचको 
ने भी नवीन-नवीन तरकों के आधार पर आध्यात्मिक अनुभूति के रहस्य का उद्घाटन करना प्रारम्भ 
कर दिया और यह विचार-धारा आज अपेक्षाकृत अधिक जीवित रूप में स्थित हे । 

डॉ० नगेद्ध ने छायावाद का आधार पहले 'स्थूल के प्रति सूक्म का विद्रोह? * बतावा फिर 
कदाचित्‌ विद्रोह की वास्तविक प्रेरणा का अभाव देखकर अपनी शब्दावली वो बदल दिया और 
फिर “उसके मूल मे स्थूल से विमुख होकर सूद्धम के प्रति आग्रह! ४ कहना अधिक उचित रुममा। 

जहाँ तक छायावाद की भावभूमि का सम्बन्ध हे उन्होने उसे नितान्त लोकिक माना और 
लिखा कि छायाबाद के कवि की प्रेरणा उसकी कुश्टित वासनाओं से ही आई हे, सर्वात्मवाद की 
रहस्यानुभूति से नहीं ।!” इन कुण्ठाओं का कारण उनके अनुसार “राजनीति मे ब्रिटिश साम्राज्य 
की अ्रचल सत्ता और समाज मे सुधारवादी दृढ़ नेतिऊता, शसन्‍्तोष ओर विद्रोह की इन मावनाओं 
को वहिमु खी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती थीं। निदान वे अश्रन्तमु खी होकर धीरे-धीरे श्रवचेतन 
मे जाकर बेठ रही थी, ओर वहाँ से ज्षति-पूर्ति के लिए छाया-चित्रो की सृष्टि कर रही थी। 
आशा के इन स्वप्नो ओर निराशा के इन छाया-चित्रों की काव्यगत समष्टि ही छायावाद कहलाई।?* 
धवारतव पर अन्तमु खी दृष्टि डालते हुए. उसको वायवी अथवा अतीन्द्रिय रूप देने की प्रद्वत्ति! को 
उन्होंने छायावाद की मूल चृत्ति घोषित किया और उसकी रहस्यवादी प्रकृतिवादी आदि अन्य 
सभी प्रद्ृत्तियो की इसी अन्तमुखी वायवी बत्ति के आधार पर व्याख्या की |” तथाकथित 
रहस्यानुभूतियों को तो स्पष्ट रूप से उन्होने बौद्धिक जिज्ञासाएँ-मात्र माना, क्योकि वे धार्मिक साधना 
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छायावाद की भावभूमि रा 


पर आशित न होकर कही भावना, कही चिन्तन और कही केवल मन दी छुलना पर ही झ्राश्रित 
है ।१ शिवदानप्तिह चौहान ने 'छाब्राबादी कविता मे असम्तोष की भावना? को सबसे अधिक 
महत्तपूर्ण स्थान दिया और उसऊी समाजवादी पर्यालोचना करते हुए लिखा; 

'छावरावाद का कवि अपने भावों पर चारों ओर वन्‍्धन-ही-बन्धन देखता दे । 
उसके सध्यवर्गी सुस-स्वप्त हट चुके हैं। वह सामाजिक जीवन की चेतना को विकराल और 
सयानऊ पाठा है। उसकी चेतना ञआ्राज उसे ही काट रही है। पूजीबाद की तरह उसऊी 
चेहना भी आज मानवता का प्रतिनिधित्व नहीं करतदो। निदान इतना क्रन्‍दुन-रुदन, हृतनी 
निराशवादिता ।!* 

चौद्दान जी ने असन्तोष के साथ पल्लायन की प्रद्नत्ति पर भी विशेष बल दिया परन्तु 
पलायन छाबावादी भाव-घाता का मौलिक श्राधार नहीं है, इस ओर नरेन्द्र जी तथा महादेवी जी 
दोनो ने ही पंक्ेत किया है |* डॉ० देवराज ने निम्न शब्दों मे उसड्ा सतक॑ प्रतिवाद किया है : 

धवरतुतः छायावादी काव्य की प्रेरक शक्ति प्रकृति के कोमल सूचम रूपी का श्राकर्षण 
है व कि सामाजिक धास्तविक्ृदा झा विकर्षण, उसके मूल में प्रेस और सोन्दर्य की वासना 
है नकिअश्राध्यात्मिक पूर्णता की भूख । 

छायावाद के पतन के हेतुओं का निर्देश करते हुए उन्होने अन्यत्र छायावादी काव्य के 
श्राध्यात्मिक दोने का भी प्रतिवाद किया है : 

प्रथम तो हम मानते हैं कि छायायादी काव्य धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, 
किन्तु यदि बह ऐसा दोता तो भी हस धर्म-प्राण देश में जनता उसले इतनी जल्दी न 
ऊदयती | * 

निष्कर्प रूप में वे छायावाद की कल्पनाशीलता को उसके पतन का चरम हेतु स्प्रीकार 
करते हैं श्रौर उसकी विभिन्न प्रहृतियों को अनुभूति-जन्य न मानकर कल्पना-जन्य मानते हैं | 
छाप्रावाद के सम्दन्ध में उनकी कृतिपय अन्य धारणाएँ भी महृत्तपूर्ण हैं| उदाहरणार्थ * 

उसकी शभिरुचि का केन्द्र सजुष्य है, ईश्वर नहीं, यह लोक है, परलोक नहीं। 

दायादाद थाएुनिक पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का 


६. सुसिशवन्दद पन्त, पृष्ठ €७, 
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३, () भ्राज के आलोचऊ इसे पलायन कहकर तिरस्क्ृत करते हैं, 


थ ला परन्तु यद वाघ्तव को 
दायदी या शदीरि 


पा हंस रूप देना ही ह--जो सूल रूप में मानसिक कुणठाओ पर 
आधित होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप सें पलायन नहीं है। 

न्‍ी शु 
हु “- विचार और अनुभूति”, पृष्ठ ९४. 
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विद्वोह था ॥!* 
ऐतिहासिक दृष्टि से छायावादु-युग का वातावरण श्राध्यात्मिक्रता के उपयुक्त न 
था। * 
संक्षेप में पूव उल्लिखित मत की तुलना में यह मत अधिक वैज्ञानिक, अधिक बुद्धिगम्य 
तथा अधिक संगत एवं समीचीन प्रतीत होता है | छायावाद की भावसूमि का बहुत-कुछ यथा 
रूप उक्त स्थापनाओ से प्रकट हो जाता है | 
वस्तुतः छायावादी काब्य को आध्यात्मिक कहना लगभग वेसा ही हे जेसा जयदेव के 'गीत- 
गोविद? श्रीर विद्यापति के पदों को भक्ति-काव्य मानना | उसमें श्रद्धारिकता--न स्थूल सही सूद्धम 
ही सही--की मात्रा इतनी अधिक है कि किसी प्रकार उसकी लोंकिक प्रेरणा जो उपेक्षित नहीं 
किया जा सकता | प्रायः सभी छायावादी कवियों की प्रारम्भिक रचनाओं से लोकिक प्रेरणा का स्वर 
अलग पहचाना जा सकता हे | 
'एश्मि? और 'नीहार? की निम्न लिखित पंक्तियों में आधार की अलोकिकता की अपेक्षा 
लोकिकता ही श्रधिक कलकती है ; 
(7) सजबि कौन तम में परिचित सा, सुधि सा, छाया सा आता । रश्मि 
(7)) मेरे नीरव मानस में वे धीरे-धीरे आये । नीदार 
आस! के प्रथम रूप मे उतनी रहस्यवादिता न थी जितनी बाद के परिवर्धित रूप मे आ गई | 
बाधा था विधु को किसने उन्र काली जंजीरों से”! अथवा मुख कमल समीप सजे थे दो डिस- 
लय-दल पुरइन के? से जिस सौन्दयमय व्यक्तित्व की ओर संकेत किया गया हे उसके मिलन की 
अनुभूति न अतीर्द्रिय हो सकती है ओर न आध्यात्मिक । वह इतनी तीत्र अ्रवश्य रही होगी कि 
उसकी अ्रभिव्यक्ति 'कुछ शेष चिह्न है केवल मेरे उस महा मिलन के? के द्वारा ही सम्भव हो सकी । 
पन्‍तजी की “आम्रतरः वाली कविता तथा निराला की 'जूही की कली? भी इसी बात का प्रमाण है 
कि छायावादी कवियों को प्रेरणा किसी अज्ञात प्रियतम से न प्राप्त होकर जात प्रियतम से ही प्राप्त 
हुई | 
कहा जा सकता है कि जिस प्रकार सूफियों मे “इश्क मजाज़ी? “इश्क हकीकी! में परिणत 
हो जाता था उसी प्रकार छायावाद मे लौफिक अजुभूतियों अलौकिक अनुभूतियों मे परिणत हो 
गई | अनेक भक्‍तो मे भी लोकिक प्रेम अलोकिक रूप धारण करता देखा गया है| यहाँ पहले तो 
इश्क हकीकी या अलौकिक प्रेम-जैसी कोई वस्तु होती भी है इसी पर शंका होती हे | यदि उसे 
"स्वीकार भी कर लिया जाय तो भी सूफियो और भक्‍तो में संसार के प्रति जो विराग भाव मिलता 
है वह छायावादी काव्य में उपलब्ध नही होता । वास्तव में संसार की श्रस्थिरता तथा जीवन की 
दुःखमयता के प्रति सूफियों तथा मक्तों का दृष्टिफोण विरागात्मक है और छायावादी कवियों का 
रागात्मक । छायावादी काव्य का सूह्रम परिशीलन करने पर भी यह कही श्ञात नहीं होता कि कब 
कवि ने लोकिक प्रेरणा को छोडा ओर कत्र अलोकिक को ग्रहण किया । 
ऐसी दशा में या तो यही सत्य प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक कविताओं में व्यक्त होने 
वाली एहिक आराकाज्ञाओं की ही अभिव्यक्ति रहस्याजुभूति के माम से की गई। लोगों को भ्रम 


१ छायावाद का पतन, पृष्ठ १४५ 
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लाज्षणिकता के सोन्दर्यमय आवरण के कारण हुआ जो आज भी सम्भव दे । छायावाद सका मे 
जिन कवियो ने उस लाज्णिकता से अपनी भावनाश्रों को श्राइत नही किया उनमे वारतविकता ऊपर 
श्राकर बोल उठी । भगवतीचरण वर्मा, बच्चन, तथा अचल आदि कवियों को कविताएं इसकी 
साक्षी है। इस प्रकार छायाबाद का आदि और अन्त दोनो ही उसकी आध्यात्मिक व्याख्या के 
विरुद्ध सिद्ध होते हैं। आध्यात्मिकता का आरोप जिन कविताओं पर किया जाता हे उनका वेसा 
प्रभाव नही पडता | व्यक्तिगत जीवन को सीमाओ्रो की यह आरोप रे तिरोहित नही कर पाता 6 
दुविताओं में सर्वप्रमुख रूप से व्याप्त निराशा किसी भी कवि को कवीर-जेसी निर्भीकता से कहने नह 
ती 
ई हम न मरे मरिद्दे संसारा । 
हसका मिल्ला जियाबन हारा ॥ 
और न रवीद्धनाथ के गीतो की तरह उनमे मुक्त उल्लास एवं आनन्द को ही अभिव्यक्ति हद हे 
छावावादी काव्य के निराशावाद को नतो हम सर्वात्मवाद की करण का रूप कह सकते हैं 
ओर न परमात्मा के वियोग मे आत्मा की व्यथा | वह निश्चय ही लौकिक भावभूमि का प्रमाण है 
और उसी समाजवादी व्याख्या बहुत-कुछ सही है । पाश्वात्य प्रभाव ने भी युग को बौद्धिकता की 
और मोडा, अध्यात्म की ओ्रोर नहीं । 
भोतिकवाद को ही सब्र-कुछु न समझफर चेतन अथवा आत्मा पर विश्वास करने वाला 
व्यक्ति भी कह सकता हे कि छायावादी कव्रिता मन के स्तर से गहरी नहीं गईं है। उसमे आत्मालु- 


( 


भृति है आत्मा की अचुभूति नही | छायावाद के अनुभूति-पक्त की सीमा वहीं तक है जहाँ तक मन 


५ 


की गति है और दाशनिक पक्षु दी निज्ञासा कुतूहल और विस्मय तक | छायावाद के विस्तृत काव्य- 
क्षेत्र में अनेक रथल हैं जिनमे कवियों की वास्तविक जिज्ञासा व्यक्त हुईं है: 
(४) न जाने नछ्तत्रों से कौन । 
निमंत्रण देता रहता सौन-पन्‍्त 
(7) पिर विकल हैं प्राण मेरे, 
तोढ दो यह छितिज में भी देख लूँ उस ओर क्‍या है 
जा रहे जिस पंथ से युगकृरप उसका छोर क्या है । 
वर्यो सुझे प्रावीर बनकर श्ाज मेरे श्वास घेरे । 


महादेवी 
ये तत्व छायादादी बविग् से न्यूवाधिक अंशों में अवश्य विद्यमान थे इसीलिए प्रतादजी द्वारा 
“ामायवी? ( विशेष रूप से भ्रन्तिम तीन सगे ) रची गई, महादेवी जी ऋचाओं के अजु॒वाद की 
शोर प्रदत्त हुई, पन्तजी ने अरविन्द के आध्यात्मिक दर्शन से प्रभावित होकर “उत्तरा” आदि अपनी 


नदीन क्ृतियों प्ररतुत की और निराला ने अच्नए से मध्यकालीन भक्त का स्वर अपनाया । किन्तु 
इसना अर यह नहीं है ज्ि समस्त छातावाद आव्यात्मिक भावभूमि पर स्थित समझा जाय | 
दरउद; यह प्रदृत्ति ल्ायाशदी कवियों मे छायावाद का युग समाप्त हो जाने के वाट परिलक्षित 
हो रही € छोर इसी से परम शित होता है सि छायावादी साब्य आध्यात्मिक काब्य नहीं है । 


छायावाद वी भावना थे लौसिक रूप मे अदरण करने के पक्त में अपना मत देते हए 
भी मे एवं दात करना धल्न्त श्रावरयक समभता हैँ. और वह यह कि मेरी दृष्टि में दोनो दी मत 


८० श्रालो चना 


वास्तविकता को कुछ-न-कुछ विक्ृत रूप में प्रस्तुत करते ६ । जहाँ तक आध्यात्मिकता के प्रतिवाद 
तथा वस्तु सत्य की परख का सम्बन्ध है वहाँ तक तो मानसिक कुण्ठाओं के रूप में की गई व्याख्या 
ग्राह्म हे, परन्तु छायावादी काव्य में व्यक्त भावों को प्रकृत रूप में न देखकर दमित वासनाओं और 
कुणठाओं के ही रूप में देखना उतना ही विकृषत हे जितना फूलों में खाद को देखना | फूल घरती 
के है वे श्राकाश-कुसुम नही हें इतना जान ही पर्याप्त है | छायावाटी काव्य में व्यक्त भावनाएँ भी 
इसी धरती की भावनाएँ हैं, उतनी ही सामान्य हे जितना सामान्य मनुष्य । उनकी आध्यात्मिक 
व्याख्या करना मनुष्य को स्वर्ग-लोक का प्राणी कहना है । 

दमित वासनाश्रों की श्रमिव्यक्ति को वेजानिक दृष्टिकोण से ही ग्रहण करना होगा | यदि 
यह कहने से हीनता व्यंजित करने का अ्रभिप्राय हो तो में उसका प्रतिवाद करता हूँ । छावावादी 
काव्य का सोन्दर्य उसे मानवीय भावों की श्रमिव्यक्ति मानने पर किसी प्रकार कम नहीं होता । 
वेश्ञानिक तथ्य को वैज्ञनिकतया ही स्पीकार करना होगा। उसे छायावादी काव्य के मूल्याकन में 
आवश्यकता से अधिक प्रश्रय देना भी उचित नही हे | 


श्रीमती विजय चोहान 
गगातयाद 
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सन्‌ १६३६ मे प्रगतिशील लेखक-संघ के जन्म के साथ भारतीय भाषाश्रों के ताहित्यो 
में भी माक्यवादी विचार-घारा का प्रभाव मुखर हों उठा । प्राचीन समीक्षा-शास्त्र की बगल में श्रोर 
एक सीमा तक उसके विरोध में साहित्य का एक नया दृष्टिकोण सामने आया, जिसे आगे चलकर 
हिन्दी-साहित्य भें 'प्रगतिवाद” के नाम से पुकारा गया । ऐतिहासिक भौतिवबादी दृष्टिकोश से 
विभिन्न देशों के माक्सवाटी आलोचक पिछली शताब्दी से ही जिस वेशानिक सोन्दर्य-शाज्र की 
रवना करते आए, हैं, 'प्रगतिवाद? वस्तुतः उसका ही भारतीय नामकरण हे। 

साहित्यालोचन के इस नये दृष्टिकोण ने अनेक तात्विक और व्यावहारिक प्रश्न उठाए, हे 
और अपने वरतुवादी जीवन-दर्शन की सहायता से उनका विवेचन करके उनके समाधान भी 
उपस्थित किये हैं। साहित्य और कला क्‍या है, और मृल्याकन की समस्‍या क्‍या हे १ इन दो 
मूल प्रश्नो तथा इनसे सम्बद्ध अनेक दूसरे ग्रश्नो को उठाकर 'प्रगतिवाद! ने अपनी वेशानिक 
स्थापनाओं से साहित्य-शात्म को नई दृष्टि दी है। 

यह अलग बात है कि अनेक 'प्रगतिवादी! आलोचक अपने वक्तव्यों और विवेचनो मे 
मारसीय सोन्दय-शात्र की वेजानिक पद्धति का पालन नहीं कर पाये ओर विशेष स्थानीय प्रभावों 


के कारण उनकी आतोचवा-दृष्टि पथ-भ्रष्ट होकर मूलतः फ्रासीसी इतिहासकार 'टिन! ( प्षाएए0- 


77० 7270) के सापेक्षतावादी सोन्द्‌य पिद्धान्त का अचुगमन करने लगी, जिससे प्रभाव ग्रहण 
करके रूसी विचारक प्लेखानोफ (87६ & 5०८०३) ने साहित्य के सम्बन्ध मे मार्क्सीय वियार- 
धारा को कुत्सित समाजशाल्लीयता के बीहड़ जंगल में भटका दिया था। इस कुत्सित समाज- 
शार्द्ीय सापेज्ञतावाद ने साहित्य और कला की ऋृतियों, शैलियों ( तथा इससे भी अधिक, जन्म 
या सामाजिक स्थिति के ओधार पर साहित्यकारो--फलाकारों ) के वर्ग-आधार को हू ढ निकालने 
में अपने श्रालोचक-कर्म की इतिऊर्तव्यता समझ ली । बहुत दिनों तक माक्सवादी श्रालोचक इस 
वीहड़ जंगल में भटकते रहे और माक्स-लेनिन के कला-सम्बन्धी सिद्धान्तों की उपेक्षा करते रहे । 
पृल्यावन के दाम पर किसी कृति को मनमाने ढंग से 'सामन्ती”, पूँजीवादी (बुजुआ ) या 
प्रोलेतेरियन-जेसे तीन-घार खातों में ट्रेंस ठॉसकर रख देना और कलाकारों को इनमे से किती-न- 
क्सी दर का प्रतिनिधि घोषित कर देना ही उनके निकट सबसे महत्त्व का प्रश्न वन गया | एक 
लम्बे सेडान्विक सब्॒प के वाद अन्‍्थ देशों के मा्र्सवादी विचारक अपने ही वीच के कुत्सित 
समाज शास्थियो श्रोर उनके श्नैतिहसिर, अवैज्ञानि और कुरविपूर्ण दृष्टिकोण को नंगा कर देने 
में सफल हुए हैं, फिन्तु श्रभी तक हिन्द 

एी दोलदाला हैं जिससे प्रगतिवाद 


शी में “प्रगतिवाद? के नाम पर कुत्सित समाज-शास्त्रीयता का 
के विरोधियों को उत पर गलत श्ारोप लगाने का अवसर 


हट 


$ 


तआल।चना 


मिलता गया है | 

ओर यह वात भी अलग है कि 'प्रगतिवादीः दृष्टिकोण से प्रभावित कवियों शोर कथा- 
कारो ने हिन्दी में जो साहित्य रचा वह कला की दृष्टि से ( जिसमे विचार-वस्तु और रूप-तत्त 

अन्योग्याश्रित होते है ) बहुधा उच्च कोटि का नहीं हो पाया | बल्कि यदि समग्र रुप से देखें तो 

रवीन्द्र, शरत्‌ , प्रेमचन्द और जैनेन्द्र का यथार्थवाद और छाय्रावादी कवियों वी मार्मिकता भी 
इन रचनाओं मे नहीं है | इसमे जो कोरी 'नारेबाजी का साहित्य! (!) नहीं हे वह भी अधिरतर 
साधारण कोटि का ही है। उसमे जीवन-यथार्थ के उपर से प्रत्यक्ष दीखने वाले अ्रगो का ही 
यथा-तथ्य ( ग्रकृत, नेचुरलिरिटक ), रूप-रस-वर्णा-गन्धद्वीन, उथला-पुथला चित्रण है; जो 
थुग-सत्य का उद्घाटन न वरके उस एकागी और विह्ृत वना देता है। उसमे जिन पात्रों का 
चित्रण हुआ है वे प्रतिनिधि मानव-चरित्र ( टाइप ) नहीं, बल्कि यन्त्रवत्‌ लेखक की इच्छा- 
श्रनिच्छा पर उठने-बेठने-बोलने वाली कठपुतलियाँ हैं, जो सजीव न होकर विचारों और 
वर्गों की 'प्रतीक? हैं | इस नये साहित्य मे नई विचार-वस्तु को श्रधिकृतर ऊपर से हूँ सफर क्रान्ति- 
कारिता का आमास पेदा किया गया है | वास्तव में उसमे नया कुछ भी नहीं है, वह विचारों को 
स्फूर्ति और प्रेरणा नहीं देता ओर न भावनाओं को अधिक संवेशनशील, उदयत्त और मानवीय 
बनाता है, क्योकि उसमे यथार्थ का वेद्न नहीं है। दुर्भाग्य से यशपाल, कृष्णुचर्ध, उपेद्रवाथ 
अश्क', रागेय राघव, राहुल साकझत्यायन-जैसे प्रमुख कथाक्ार भी, अपने प्रगतिवादी दृश्फोण के 
वावजूद, इस हासोन्मुखी कला-दृष्टि से अपने की सर्वथा मुक्त नहीं कर पाये | उन्होंने भी यह 
प्रभाव देश-काल की विशिष्ट परिस्थितियों ते ही अहण किया है, जिससे वे अ्रपनी कला-सम्बन्धी 
समस्याओ्रो का सही समाधान खोजने मे एक सीमा तक असमर्थ रहे है | 

परन्तु नये साहित्य में या प्रगतिवादी आलोचना में यदि यह विकृतियाँ आई हैं थऔोर 
किन्दी कारणों से हमारे देश मे आज मी नये साहित्यकार प्रकृत-चित्रण ( नेचुरलिज़्म ) और 
अधिकतर प्रगतिवादी आलोचक कुत्सित समाज-शास्त्रीयता की ही ओर बरवस आइष्ट होते हैं तो 
इससे 'प्रगतिवाद? के वास्तविक दृष्टिकोण और उसकी साहित्य-कला-सम्बन्धी स्थापनाओं का मूल्य 
किसी भी अंश में कम नहीं हो जाता । कुत्सित समाज-शास्त्रीयता की अनेतिहासिक, अवैजश्ञनिक 
आर सापेक्षतावादी प्रद्डति केवल एक परिस्थितिजन्य सामयिक विक्ृति है, जिस प्रफार कला के 
लिए कला? का सिद्धान्त और प्रतीकवाद, प्रकृतवाद, रूपवाद, चित्र-कल्पनावाद आदि की 
प्रवृत्तियाँ हतोन्मुख्ली समाज की परिस्थिति जन्य सामयिक विक्ृतियोँ है| अन्ततः प्रगतिवाद का 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही विजयी होगा, क्योकि वह ऐतिहातिक भौतिकवादी है और विश्व की 
श्रेष्ठतम कला और साहित्य की परम्पराओं के सागोपाग अध्ययन-विवेचन के द्वारा विकसित हुश्रा 
है श्रोर हो रहा है । इसके साथ ही हमारे यहाँ का प्राचीन काव्य-शास्त्र और उतके सिद्धान्त 
यद्यपि अपने मे सम्पूर्ण दिखते हैं, करित्द फिर मी न तो वे कला और साहित्य-सम्बन्धी उन 
मौलिक प्रश्नो का समुचित उत्तर ही दे सकते हैं. जिन्हे 'प्रगतिवाद” ने उठाया है और न वे हमे 
प्राचीन अथवा आधुनिक साहित्य का सही-सही कलात्मक -अ्रतः सामाजिक--मूल्य ऑॉकने 
की पर्यात गहरी ऐतिहातिक तथा सौन्दर्यत्रोधिनी अ्रन्तद शि द्वी देते है । इसका यह अर्थ नहीं 
कि प्राचीन काव्य-शास्त्र में अब्र ऐसे तत्व नही रहे जो उपयोगी हो; या नया साहित्यकार अपनी 
कृति में रस और काव्यानन्द की सृष्टि न करके उसे नीरस बना दे और नया पाठक उसकी ऋृति 


बे 
प्रगतिवाद टरै 
से मनोरंजन की अपेज्ञा ही न रखे; या नये साहित्य के रूप-विन्यास ओर 205 हक 
वक्नोक्ति, गुण और ध्वनि आदि का कलात्मक समाहार विष्यगोजन बा है ्र रा 
प्राचीन समीक्षा-शास्त्र की शब्दावली को त्यागकर सर्वेथा नये शब्द-संकेत ढ़े। प्रार्च 
मनीषियों और विचारको की देन के प्रति ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोश अगपिनाद रो न नी हं। 
वस्तुतः प्रगतिवादी विचारकों का आरस्म से ही यह दृष्टिकोण रहा हे कि वैज्ञानिक सौदर्य-शास्त्र 
का निमौण तभी हो सकेगा, जब्र आदि काल से लेकर आज तक लाहित्य-कला-पन्‍्वी जो अचुभव- 
सिद्ध, और मूर्त सत्यास्बेदी उद्भावगाएँ होती आई है, उन सब्रका ऐतिहासिक भीतिसवाद के 
वैज्ञानिक दृष्टिकोश से एक व्यापक सौन्‍्दर्य-सिद्धान्त के अन्तर्गत तमाहार श्रोर समन्वय किया जाव। 
सम्भवत: इसीलिए प्रारम्भ मे प्रगतिवाद! ने अधिकतर वे प्रश्न ही उठाए जो आधुनिक 
जीवन और आधुनिक कला-साहित्य के विशिष्ट विकास ने अनिवार्य रूप से डपस्थित कर दिए हैं, 
और जिन पर बैजानिक रीति से विचार करना आधुनिक विजश्ञाव और ऐतिहासिक भौतिऊवादी 
दृष्टिकोण ने सम्भव बना दिया है। प्राचीन काव्य-शास्त्र के विवेचक आचार्या के सम्मुख ये प्रश्न 
इस रूप मैं न उठे थे, न उनका वैशानिक उत्तर दे सकना ही उस समय उनके लिए. सम्भव था। 
ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टि से प्रादीव भारतीय काव्य-शास्त्र के सिद्धान्तों का विवेचन करके 
प्रगतिवादी सौन्दर्य-शास्त्र उन्हे किस रूप मे ओर किस सीमा तक ग्रहण कर लेगा, इस वारे में 
में जलटी ही कोई मत प्रकट करना उचित नहीं समझती । यद्यपि यह कह देना अवश्य निरापद 
होगा कि हिन्दी के प्रगतिवादी आलोचको ने अपने दायित्व की समझकर अ्रभी तक गम्भीरता से 
प्राचीन सिद्धान्तो का अध्ययन-विवेचन नहीं किया है | 


कर 

प्रगतिवाद की दृष्टि. में स्वयं कला क्या हे--इस प्रश्न का वैज्ञानिक समाधान पाना ही 
सबसे मोलिक समस्या है, क्योंकि और सब समस्याओ, जेसे वास्तविकता से कला का क्‍या सस्वन्ध 
है, कला-निर्माण की पद्धति क्या है श्र्थात्‌ कला मे विचार-वस्तु और रूप-तत्व का समन्वय कैसे 
होता है और कला किस प्रकार वास्तविकता ( रियलिटी ) को प्रतिविम्बित करती है, कला का 
सामाजिक प्रयोजन क्या है और वर्ग-समाज हो या वर्गहीन समाज, श्रेष्ठ कलाकार क्योकर मानव- 
आत्मा का शिल्पी होता है और इस प्रकार समग्र मानवता का सजग सत्यास्वेपी पत्चुधर बनता 
हैं तथा इस कर्तव्य से च्युत होऋ़र वह जिस प्रकार अपनी कला का ही हनन कर बैठता है आदि 
सभी समरयाझ्रो का समाधान इस मौलिक प्रश्न के ही आश्रित है | 

कला क्या है !--इस प्रश्न के उत्तर अरस्तू और भरत मुनि के समय से साहित्य-कला 
वे आचार्य देते आए है, किन्तु उनका उल्लेख यहाँ प्रासंगिक न होगा | माक्सीय ऐतिहासिक 
भौतिकवादी दृथिकोण से कला भी एक प्रकार की साधाजिऊ चेतना है, या कहे, कला सामाजिक 
उतना दा एक विशिष्ट रूप हैं जितके माध्यम से मनुष्य का मानस सामानिक वास्तव ( सोशल 
रियलिटी ) पी प्रतिविम्दित करता हे। आदि काल से लेकर आज तक की कला और साहित्य का 
ईविह्ास इस दात वा साही हैं कि हर काल और हर युग में कला वास्तविकता या ज़गत्‌ के 
लानत वोध का ही साघन रही है | सामाजिक सम्बन्धो मे पड़कर मनुष्य अपने चतुर्दिक जगत्‌ के 


“३ में क्या सोचता-समभता हैं और सक्रिय रूप से उसे केसे वदलता है, कला के माध्यम से 


८2 आलोचना 


उसने अपनी इस सामाजिक चेतना को ही अ्रमिव्यक्ति दी है। सामाजिक चेतना दा विशिष्ट रूप 
होने के कारण कला मनुष्य के सत्य का उद्घाटन करने ओर उसका बोध कराने का साथन है | 
मनुष्य का सत्य कोई निविकार, निराकार, निरपेक्षु, कालातीत वस्तु नहीं है जो अलग से प्रत्येक 
मनुष्य मे निहित हो। वास्तव में बाह्य प्रकृति के विरुद्ध सबर्ष-रत मनुष्यों के सामाजिक सम्बस्धों 
का सत्य ही मनुष्य का सत्य हे | व्यापक अथ में मानव-जीवन के निरन्तर परिवर्तनशील समाज- 
सम्बन्धो को ही मनुष्य की चेतना प्रतिविम्बित करती है । 

कलाकार मानवता के संत्रप का अगुआ है, क्योंकि अधिक संवेदनशील प्राणी होने के 
कारण वह वास्तविकता के नित्य नये पहलुश्नों का उद्घाटन करता जाता है और मनुष्य के भाव- 
विचारों को नई स्फूर्ति, मनुष्य की चेतना को नई संब्रद्धि देता हुआ मनुष्य को अधिक मानवीय 
ओर सौन्दर्यप्रिय बनाता जाता है | साहित्य और कला का यही प्रयोजन है | 

प्रगतिवाद के इस प्रतिव्िम्बन के सिद्धान्त को भारतीय प्रतित्रिम्बवाद का प्रतिरूप नहीं 
समझ लेना चाहिए। भारतीय प्रतित्रिम्बवाद के अनुसार ब्रह्म बिम्त्र हे ओर जगत्‌ उसका प्रति- 
ब्रिम्ब | किन्तु माक्सीय भोतिकवादी दशन के अचुसार भौतिक जगत्‌ या वास्तत्रिकता ही मिम्तर 
हे ओर मलुष्य का मानस या उसकी चेतना उसको प्रतिविम्बित करके उसका बोध कराती है | 
साहित्य ओर कला भी वास्तविकता को ही प्रतित्रिम्बित करती हे 

प्रगतिवाद के इस प्रतिविम्विन के सिद्धान्त को किचित्‌ विस्तार से समझ लेना होगा। 
इस सिद्धान्त का सम्बन्ध रूपगत प्रकृत चित्रण से नहीं हे। श्र्थात्‌ श्रेष्ठ कला मे वास्तविजतता 
का प्रतिबिम्ब हू-वहू उसकी अ्रनुकृति नहीं होता। प्राचीन काल मे अफलावून, अरस्तू आदि ने 
प्रकृत की अ्रनुकृति (इमीटेशन) को ही कला की सचाई की कसौटी माना था। डिन्तु यदि व्यान 
से देखे तो स्पष्ट हो जायगा कि अनुकरण का सिद्धान्त वस्त॒तः रूपवादी है और उसऊा “यथार्थ- 
वाद? कला के रूप-तत्व (फॉर्म) तक ही सीमित है। यह वस्तु (ऑबजेक्ट) का ज्यो-का-त्यो 
चित्रण कर देने का ही सिद्धान्त है । इस दृष्टि से यदि एक युवती का चित्र हे तो उसके नख- 
शिख का ज्यो-का-त्यों श्रविकृत खाका खींच देना ही कला की भ्रेष्ठता का प्रमाण माना जायगा। 
किन्तु प्रगतिवाद इस प्रकार के यथारूप-चित्रण को एकागी ही नहीं कला की मूल प्रकृति के 
विर्द्ध मी समभता है | यच्पि भोतिक जगत्‌ (वास्तविकता) का अश्रस्तित्व मनुष्य की चेतना पर 
निर्भर नहीं करता ओर उसकी स्वृतन्त्र इयतता है--यानी विपयी (सब्जेक्ट या मनुष्य) से बाहर 
भी विपय (सआराब्जेक्ट-प्रकृति) की सत्ता है, लेकिन साथ ही यह भी विश्चित है कि मनुष्य 
भौतिक जगत्‌ या वास्तविकता का अ्रविच्छिन्न अंग है श्रोर इस वास्तविकता को बदलने, अपने 
अचुकूल वनाने के निमित्त विषयी रूप मे हमारी संवेदनात्मक ऐन्द्रिक क्रियाशीलता का जो प्रतितरिस्व 
हमारे मानस पर पढ़ता है--उसी से चेतना का जन्म होता है। प्रकृति को बदलने, अपने 
अनुकूल बनाने वाली इस चिरकालिक क्रियाशीलता का एक श्रंग ही कला है | कला उसी शाश्वत 
या परिवर्तनशील प्रकृति की अनुकृति नहीं है कि विषय (श्रॉब्जेक्ट) के रूप मे मनुष्य निस्संग 
और निर्विकार मन से उसका मनन-चिन्तन करते रद्दे; वल्कि वह जीवन की मार्मिक छवियों के 
द्वारा मनुष्य-समाज के यथार्थ-सत्य का प्रतित्रिम्बन करती है | इसलिए प्रगतिवाद यथारूप अनुकृति 
को नहीं, “यथार्थवाद? को कला की श्रेष्ठ कतौटी मानता है। ययार्थवाद को इसलिए कि उसका 
सम्बन्ध कला के रूप-तत्व से नहीं, वल्कि विचार-तत्त्व या विषय-वस्तु (कस्टेए्ट) से है। कलाकार 


प्रगतिवाद टप्पू 


वास्तविकता के किसी विशिष्ट अंग या सत्य का उद्घाटन करने के लिए जिस विचार का प्रेषण 
करना चाहता है--कला के रुप-तत्व की समस्या उसे जीवन की मूर्त ओर मार्भिक छवियों के द्वार 
पूरी तरह अभिव्यक्ति देने और उस विशिष्ट छुव्रि वा साधारणीकरण करके उसे सबके लिए, श्रर्थ- 
बान बनाने की समस्या है। अर्थात्‌ रूप-तल्थ किसी मूल-विचार (कस्टेए्ट) की भ्रभिव्यक्ति और 
प्रेषण फा ही माध्यम है। इतिहास साक्षी है कि प्राणवान्‌ भर श्रेष्ठ कला के निर्माताओं ने 
यथार्थ या वास्तविकता की किसी परिकल्पना को ही, मानव-जीवन के किसी सत्य या रहस्य को 
ही उद्घाटित करने के लिए मनोतुकूल रूप-विधानो का आश्रय लिया है। परियो की कथाओं, 
अम्योक्ति-विधानो और धार्मिक रवनाश्रो मे भी यथार्थ जीवन का देश-काल-सापेक्ष्य सत्य ही प्रति- 
बिम्दित हुआ है। यथाथे केवल वही नहीं है जो प्रत्यक्ष दिखता है, सीधे तोर पर अ्रनुभवगम्य 
है, अर्थात्‌ जो वर्तमान में है। प्रकृति और मानव-जीवन (वास्तविकता) निरन्तर परिवर्तनशील 
है। उसका अतीत भी है श्लौर भविष्य भी । कोई भी वस्तु आत्म-निर्भर नहीं है। असंख्य सीधे 
और परोक्ष सम्ध््धो-अन्तर्सम्वन्धो द्वारा अन्य वरतुओं से जुडी हुई हे । इसलिए, वास्तविकता 
के यथार्थ को कलात्मक रुप से प्रतित्रिम्चित करने का तात्पय॑ यह हे कि कलाकार जिस केन्रीय 
विचार को अभिव्यक्ति देना चाहता है उसका वैविध्यपूर्ण, सर्वागीण, श्रन्तरंग और मूर्तत चित्रण 
करे ताक़ि वह केन्द्रीय विचार अपने समस्त अन्तर्सेम्ब्न्धो के साथ उद्थाटित हो जाय । श्रेष्ठ कला 
के निर्माण की यही प्रणाली है, और कोई नहीं। प्रेमचन ने आदर्शोन्मुख यथाथ्थवाद? को 
श्रेयल्लर माना था। ग्रकृतवाद या यथार्थ के फोयेमाफिक हू-बहू चित्रण को अक्सर 'यथार्थवाद? 
की सजा दी जाती रही है, क्योंकि इस प्रकार केवल कला के रूप-तत्व (फॉर्म) से ही उसका सम्बन्ध 
जोड़ देने से उस पर सहज ही आक्रमण किया जा सकता है। प्रेमचन्द ने इसीलिए 'यथार्थवाद/ 
के साथ ्रादशोन्पुख़ता! का संयोग किया था, क्योंकि एक श्रेष्ठ कलाकार द्ोने के नाते वे केवल 
वारतबिकता के उस रूप से ही सम्तुष्ट न थे जो 'है? बल्कि उसके सत्य का उद्घाटन करने के लिए, 
गण दिखाना भी जरूरी समभते थे कि वह क्या था? और क्या होने वाला है या 'होना चाहिए 
गस्तव मे यही “यथार्थवाद? है, क्योकि वास्तविकता गतिशील है। हमारे एक प्रगतिवादी ( या 

कुत्मित समाज-शारत्री) आलोच%+ हैं, जो इस बात को व समझ पावर आदशॉन्सुलः शब्द का 

प्रयोग करने दे लिए ग्रेमचन्द्‌ पर ही पिल पड़े । उन्होने इस वात का भी ध्यान न रखा कि 

दार्शनिक विचार-धात के रुप में 'आ्रादर्शवाद! का जो अर्थ है, साधारण प्रयोग मे आ्दर्शवाट? 

दा श्र डत्से तर्दथा मिन्‍ है। एक जगह आदर्शवाद का अर्थ अध्यात्मवाद है तो दूसरी जगह 

उसका अर्थ कोई मानवीय नेतिक-सामाजिक लक्ध्य-मात्र है। प्रेमचन्द ने इस दूसरे श्रर्थ में ही 

इस शब्द दा प्रशेण किया था, क्योंद़ि वे सम्भवतः यह न जानते ये कि 'यथार्थवादः के अन्दर 

धान जादन दो सम्नाददाएं भी वित्त हैं। उद्वहरुण के लिए. “वर्गहीन साम्यवादी समा? 
। छोर इतिहास प्रगति दर रहा हैं तो वह हर देश की शोषित-पीडित मानवता का लक्ष्य भी 


। 


7, 
है| 


॥। 


0५ पर थराइशे भी। इसलिए एक सच्चा कलाकार जब दास्तवित्ता को प्रतिविभ्दित बरता है 
हे ज्याव रुप न, धसयात्‌ देनदिन णोदन में जे-दुछ साधारणतः घटित होता रहता है उस 
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द्रेत दर देता, बल्कि ऐतिहासिक सम्भावना की दृष्टि से यथार्थ के 
ए्‌ रन्थ्य भी #* एर्ण्ण >् है दे का ज्न्हू स्व करो 
ए जे भी सारपूर्ण हैं, प्रासंगिक हैं, केवल उन्हीं अंगों का चयन 


4/ 


2१4 


वो इटयाटित वर 
सत्य वो स्ट्ादित वर 


॥ 


|| 


भ्दू 
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बुर शक हि नस प्‌ श्ग कः के २ उन रच दर 
१. ४६ रामविद्धात शार्सा--देसिए उनकी पुस्तक 'प्रेमचन्द? 


। आलोचना 


५ गी ग है 
करता हूँ | वरतुतः कला की मापा जीवन और इतिहास की भाषा द्वोती है । 


मनुष्य की चेतना के विशिष्ट रूप द्ोने के नाते कला श्रोर विज्ञान दोनों ही भौतिक जंगत्‌ 
को प्रतिविम्बित करते हैं और सत्य का बोध करने के साधन हूँ | मनुष्य की चेतना निरपेज्ञ सत्य 
( एब्सोल्यूट ट्रुथ ) का बोध ग्रा्त करने में समर्थ है--निरपेज्ञ सत्व सापेह्य सत्यो के तमाहार का 
ही परिणाम होता है । इससे यह दोनो बातें सिद्ध है कि (१) वास्तविकता में मूलतः कोई ऐसा 
तत्व नहीं है जिसको मरुष्य की चेतना प्रतित्रिम्बित नहीं कर सकती और उसे 'नेति-मेतिः की 
आते घोपणा करनी पढ़े तथा (२) अपने सक्रिय जीवनानुभव और जान की सहायता से मनुष्य की 
चेतना वास्तविक जगत्‌ को प्रतिजिम्त्रित नहीं करती तो वह निस्तार, शत्य ओर खोलली ही बनी 
रहती है। इससे स्पष्ट है कि कला और विनान, जो वास्तविकता को ही प्रतित्रिम्बित करते हैं, 
यदि ऐसा न करते होते या न करे तो वे अर्थवान्‌ नहीं बन सकते | 'कला के लिए कला? के नाम 
पर केवल रूप-तत्त को प्रधानता देने वाले जो श्रनेऊ प्रवाद खड़े किये जाते रहे हैं, उनकी निरथथकता 
स्वय-सिद्ध है । 

कला और विज्ञान यद्यपि इस जगत्‌ और जीवन की वास्तविकता को ही प्रतित्रिम्बित करते 
हैं, परन्तु दोनो की प्रतिकियाएँ मिन्‍न हैं | विज्ञान विचारों? के रूप में वास्तविकता का बोध कराता 
है तो कला मार्मिक और अर्थवान्‌ छुवियो या जीवन-चित्रो के रूप में | विज्ञान अलग-अलग 
(विशिष्ट) तथ्यों का निरीक्षण करके उनके आधार पर सामान्य नियमों की खोज करता हे, क्योंकि 
इन नियमों की जानकारी बाह्य प्रकृति को बदलने, नियन्त्रित करके अपने लिए उपयोगी बनाने 
में सहायक होती है और इस प्रकार मनुष्य की समस्त क्रियाशीलवा का आधार और उत्तरोत्तर 
प्रकृति के अन्ध प्रकोपी से उसकी मुक्ति का साधन बनती है| इसके विपरीत कला विचारों की 
अम्ृत्त भापा मे नहीं बल्कि अथवान्‌ मार्मिक छवियों या जीवन-चित्नो की भाषा मे वास्तविक जगत्‌ 
मे होने वाली घटनाओं या उनमे भाग लेने वाले मानव-चरित्रों के सकिय, अन्तरंग और वैविध्य 
पूर्ण चित्र अंकित करके और उनके ही माध्यम से सामान्य या प्रतिनिधि रूपो का उद्घाटन करती 
है। तात्पर्य यह कि विज्ञान यदि विशिष्ट तथ्यों को अमू्त विचारों द्वारा सामान्य (जनरल) के रूप 
में उपस्थित करझ्ले उनकी इयत्ता को सिद्ध और प्रमाणित करता है तो कला सामान्य विचारों और 
धारणाओ को मूर्त, व्यक्ति-चित्रो के रूप मे अंकित करती है जितसे अपने शुणो और चारित्रिक 
विशेषताओं के साथ वस्तुश्रो, घटनाओं और व्यक्तियों की निश्चित, मूत्ते और विशिष्ट छवियों 
टर्शनीय और संवेदनीय हो उठे | कला इस प्रकार विशिष्ट के माध्यम से साधारण (रवीखनाय के 
शब्दों में सतीम मे ही असीम) की उपलब्धि कराती है । 

इसके अतिरिक्त कला और विशन में एक और उल्लेखनीय भेद है । विश्ञन का कोई 
विद्धान्त या उसकी वोई भी स्थापना उससे अधिक व्यापक और प्रयोगतिद्ध सिद्धान्त या स्थापना 
द्वारा रद की जा सफ़ती है, किन्तु कला के सम्बस्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । एक कलाइति 
अपने-आपमे सम्पूर्ण, अविभाज्य इकाई होती है और इसी रूप में इतिहास में अमर होती हे) 
, यह टीक है कि देश-काल की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे लोग उससे मिन्न-मिन्न श्र्थ और प्रभाव 
ग्रहस करते हैं, लेकिन उसकी ग्रेरणा देने वी शक्ति अपनी सम्पूर्णता और अविमाज्यता मे द्द 
निहित है । कला के क्षेत्र मे नये प्रयोगी और नई क्ृतियों के निर्माण से उसका सौन्दय या का 
नष्ट नही हो जाता कि उसे रद्दी की टोकरी मे फेक दिया जाय | उदाइरण के लिए, पृथ्वी के चारा 


ह 


प्रगतिवाद 


और सूर्य घूमता है-मिसी खुग के विनान की यह स्थापना चाहे गलत सिद्ध होकर आज व्यर्थ हो गई 
हो, लेकिन वाल्मीकि, व्यास, कालिगत श्रौर तुलसीदास के काव्य-अन्थ या अजन्ता के चित्र इतने 
युग बीत जाने पर भी व्यथे और निरर्थक नहीं हुए, न कभी होगे । इतना ही नही, यद्‌ एक है 
ब्रिपप्र को लेकर बहुत कलाकार रवना करें तो उनकी कृतियों एक-दूसरे से सर्वथा मौलिक हो 
तक़ती हैं और वास्तविकता के विविध पहलुओं का उद्घाटन कर सकती है श्रौर उन सब रचनाओं 
से मानव-संस्कृति समृद्ध हो सकती है । कारण स्पष्ट है कि कला में अनन्त वेविध्यशालिनी 
वास्तविकता का कल्पनाजन्य, सबेदनात्मक प्रतिविम्बन होता है, ओर वास्तविकता की ही तरह 
कला-कृति का निर्माण व्यक्ति-छवियों के अन्तर्सम्बन्धो और क्रिया-प्रतिकियाओं से ही होता है | 
कला और विज्ञान के इन भेदों को इससे अधिक आगे बढ़ाकर देखना उचित न होगा, 
क्गेकि वैज्ञानिक या वलात्मक चेतना का सामान्य माध्यम मनुष्य के इन्द्रियज-संवेदन ही है जो भाह्म 
वास्तविकता का जिस्‍्व अहण करके उसे पुनः प्रतिविम्त्रित करते है। श्र्थात्‌ इस छोत की वल्पना 
कर लेना एक प्रवचना को जन्म देना होगा कि कला की विषय-वस्तु केवल मनुष्य के भाव हैं ओर 
विजान की विषय-वस्तु केवल मनुष्य के विचार है--एक की सत्ता भाव-पक्ष तक सीमित है और 
दूसरे की सत्ता केवल बुद्धि पक्ष तक | इसका यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि कला मे विचार- 
वरतु होती ही नहीं, उसके द्वारा मनुष्य चेतना के तल पर वास्तविकता का बोध नहीं करता, 
बल्कि ऐन्द्रिक संवेध्नो के तल पर ही उसकी अजुभूति करता है| प्रगतिवाद कलाकार की खुजन- 
प्रकिया तथा कला-कृति दोनो के लिए ऐन्द्रिक-संवेदनों तथा अनुभूति के आत्यन्तिक महत्व को तो 
रवीकार करता है लेकिन इस अनिवार्य माध्यमिक तल को कला का मूल तत््व या पार तत्व नहीं 
मानता | प्रगतिवाद के अचुसार ये प्राथमिक कोटि के सहज संवेदन और अलुभूतियोँ मनुष्य के 
लिए तमी श्रथवान्‌ भ्रोर सुन्दर बनती हैं, जब वे पाशविक घरातल से छेची उठकर मानवीय वन 
जायें, श्रर्याव्‌ वास्तविकता के विसी सत्य को मूर्त अभिव्यक्ति दे | 
बला की समस्या, इसीलिए, अथवान्‌ और मार्मिक छवियों के माध्यम से वास्तविकता का 
साएपूर्ण चित्रण करने की समस्या है| विचार-वस्तु ( कस्टेश्ट ) की दृष्टि से इसवबा तात्पर्य हैं कि 
वारतबिवता के केवल सारपूर्ण प्रसंगो और तो को ही चयन करके उपस्थित किया जाय, न कि 
इख्धिय-दोध से जो कुछ भी दिखाई दे, उस सबकी हू-ब हू नकल उतारी जाय | रूप-तत्त्य (फार्म) 
पी दृष्टि से इसका तालय॑ है कि वास्तविकता के इन सारपूर्ण प्रसंगो की सजीव ढंग से, उनके गुण 
झोर चारिदिक विशेषताओं के साथ चित्रित किया जाय, ताकि वे सबके लिए श्र्थवान्‌ हो जायें। 
बला के रुप तत्व वी समस्या विचार-दस्तु की अपेक्षा से ही कोई अर्थ रखती है। कलाकार का 
थे दिदाए है, उसे वह बसे दलात्मक स्प से व्यक्त करे कि वह सबके लिए प्रेपणीय वन जाय | 
प्रथतिगट साधारणीर्ण के प्रश्व वो इस रुप में ही पेश करता है | 
५ अर मर्म लदियों के माध्यम से ही अपने विचार मे मूर्च और कलात्मक बनाता हे, 
लए एस मम-छदि को पहले समक लें । मर्म-छुवि क्‍या होती है! मर्म-छुवि वास्तव मे 
प ॥ ग दें। यह गुलाब वा फूल है? 
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>त एशन सपासाटाचय कोर ज्राहितारजत होह ज्ञा्् दा दइन्द्ात्यक टोने 

+ एह« स्ाह्तवत्र छोर छातिदाउज दोदी रुशओं वा इन्द्ात्मड योग हैं। दल्तुत: दोनों 
पभ> टशिप्ट थे ही सशत्प है मान्य विशिए पे लिखों री से 

एेी एए 8 पिक्षिण् ने हो राशल हैं। सामान्य विशिष्ट में हूँ और उसी के द्वारा है | हर 

शगनः विशिष्ट ग॒ ही एप चथग ण पहलू होता हैं। प्रसेम दिशि 


प्रतर विशिष्ठ असंख्य पुत्रों द्वार दूसरे 


बा आलोचना 


रा सै दर हा का विशिष्ट ओ्रोर 28 82 हैं, श्र्थात्‌ उनका आन्तरिक 
बंद नित्य हैं। उन दोनो में एकता स्थापित होती है, पर यह एकता अस्थायी, सापेक्य 
परिरिथतिजन्य और अनित्य होती दे । यह वास्तविक जगत्‌ का नियम है। कला की दृष्टि 
से मम-छवि का अर्थ यह है कि कलाकार अपने चित्र में विशिष्ट और सामान्य की इस च्ुणु- 
कालिक, सापेच्य तथा परिरिथतिजन्य एकता को चिरकाल के लिए. अंकित कर देता है जिससे यह 
चित्र पाठक या दर्शक को संतोष प्रदान करता है | लेकिन यह चित्र तभी अर्थवान्‌ और सम्पूर्ण 
बनता हे जब वह इन परस्पर-विरोधी तच्वों के चिसन्तन सबर्ष को भी साथ ही उद्बाटित करे, 
ताकि उसकी वला-कृति सतोप प्रदान करने के साथ ही विचारोत्तेजक भी हो, और मलुप्य को इन 
ठोनो तत्वों की ओर भी गम्भीर तथा सारपूर्ण एकता स्थापित करने के लिए संधर्थ करने की 
प्रेरणा दे | उदाहरण के लिए, उपन्यास-साहित्य में मर्म-छुवि का अर्थ होगा ऐसे सजीब, विशिष्ट 
मानव-पात्रों को सष्टि करना, जिनसे वास्तविक जीवन की थ्राभा विक्रीर्ण होती हो, जो केबल 
कठपुतली पात्र न हो, अर्थात्‌ उन व्यक्ति-पात्रों के च्त्रि, उद्योग और उनकी नियति में मानव- 
जीवन की वास्तविक नियति पूरी तरह अन्तर्निहित हो, जिससे वे अपनी विशिष्टता मे ही सामान्य 
के प्रतिनिधि मानव-चरित्र (टाइप) बन सके | प्राचीन महाकाव्यों के विशिट पात्र--युविष्ठिर, 
ढुर्योधन, अजु न, द्रोपदी, कृष्ण, भीष्म, कर्ण, राम, भरत, रावण, सीता, दमयन्ती आ्राडि, कालिदास, 
शेक्सपियर, गेटे, मोलियर, वाल्जक, ताल्स्ताय, गोर्की, रबीन्द्र, शरत्‌, प्रेमचन्द और जनेन्द्र के 
अनेऊ पात्र ऐसे ही प्रतिनिधि मानव-चरित्र हैं जो मनुष्य के साहस, ओदाय, प्रेम, न्याय, सौन्द्य, 
हीनता, असमंजस, मीरता, उशंसता, कायरता आदि के देश-ऊजाल-सापेद्य गुणों ओर चारित्रिक 
विशेषताओं के प्रतीक हैं | अपने सीमाबद्ध जीवत की परिस्थितियों से उन संघ्रप॑ मनुष्य के 
ऐतिहासिक मुक्ति-संघर्ष का प्रतीक है | इसीलिए उनके हर्ष-विमर्ष, सफलता-असफलता, उत्साह- 
निराशा मे प्रत्येक पाठक न्यूनाधिक मात्रा मै अपने विशिष्ट जीवन ओर भाग्य की समस्याओं की 
मभलक पा लेता है| इस प्रकार कला मे साधारण (जनरल) का चित्रण व्यक्ति-पात्रो की चारित्रिक 
विशेषताश्रो के माध्यम से ही होता है | वाह्य जीवन निश्चित परिस्थितियों से जुभते हुए व्यक्ति- 
विशेष की निश्चित मनःस्थितियों ओर भाव-विचार-प्रतिक्रियाओों का उद्घाटन ही साधारण! 
(जनरल या कलाकार के मूल विचार) को इस योग्य बनाता है कि पाठक या दर्शक उसकी सचाई 
पर विश्वास कर ले और उससे स्फूर्ति और प्रेरणा ग्रहण कर सके | 

कला-कृतियो के रूप मे या उनके द्वारा ही हम कला का साज्षात्‌ करते हैं | कला-कृतियो 
के निर्माता कलाकार होते हैं | प्रगतिवाद सच्चे कलाकार को (श्रर्थात्‌ उसे जिसने वास्‍्तव में अमर 
कला-कृतियो की रखना की है या जो आज भी कर रहे हैं ) मानव-आत्मा का शिल्पी मानता है, 
क्योकि कला और साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अपनी रची श्रेष्ठ ओर अमर 
दला-कतियो द्वारा इन कलाकारों ने, वे चाहे जिस वर्ग या समाज, देश या काल मे क्‍यों न पैदा 
हुए. हो, समग्र मानवता वी संस्कृति को समृद्ध किया है और मनुष्य को अपने देनंदिन जीवन की 
क्लुद्रताओं और सीमाओं से ऊपर उठकर अधिक मानवीय, सत्यान्वेपी, सौन्दय प्रेमी, नेतिक और 
सामाजिक मानव बनने की प्रेरणा दी है, और किसी-न-किसी रूप मे मनुष्य अपने ऐतिहासिक 
मुक्ति-संघर्प में उनसे सदा ही ऐसी प्रेरणाएँ लेते जामैंगे । इसी तात्तिक दृष्टि से प्रगतिवाद एक 
सच्चे कलाकार को स्वमावतः प्रगतिशील मानता है। पर एक सच्चे कलाकार या मानव आत्मा के 


प्प६्‌ 
ग्रगतिषाद 


7 मिल सकेगा जब वह अपनी कला- 
कसी सर मिला है या मिल सकेगा दवा, 
शिल्पी का ली पद किसी व्यक्ति को तभी फिसी ऐतिहासिक सत्य को उद्घादित 
जग को प्रतित्रिम्दित करके उसके किसी-न किसी ऐतिहासिक संत /अक पे 
इृ/ति से जीवन-वास्तव को प्र की कार मानवता का पत्तंघर होता हे । वह 
कर्ता हे या भविष्य में करेगा।) इसे अर्थ मे सच्चा क्लास के तामने देश-काल को परि- 
बड़ सा हि दरश नही संिव चित होता है रे बता पैदा करता जाता है 
भाव हु धो अ ० है हिट कह 
डे जिक विकास की जो नई कक 

तियो के अनुतार इतिहास सामाजिक विकाद की जा ऐ| हैं, सच्चा कलाकार इस 
0388 के कर्त-जीवन में जो नई-तई समरयाएँ, उठती जाती हैं, सच्चा के है हल 
ओर उनसे मनुष्य के कर्म-जीवन मे लो बई बन दी यथार्थ समस्याश्रो और सम्माव्य 
यथार्थ को कलात्मक अभिव्यक्ति देकर मनुष्य को अपने जीवन की य 
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९ हक 
नुष्प को कर्म की प्रेरणा देता है । 
समाधानों का साज्ञात्‌ कराता है, श्रोर इस प्रकार मनुष्य को 


: 8३; 
न विकत कक 
का 
का बया सम्बन्ध हैं, बला दिस प्रणाली से वास्तविक के के सता थी आग 
तख और रुप-तत्व का संयोग किए प्रकार होता हे 3228: दमकल हे हु यह 
शवितयों दा प्र होता है; इस मौलिक अश्नो का उत्तर सु की आज 8 
इस दृष्टिफरेण से मूल्यातरन के प्रश्न को सक्षेप मे समझ लेना चाहेगे, हम रे 
शारित्रवो ने प्रगतिवादी दटिश्ेण को व्यावद्वारिक आलोचना के क्षेत्र मे दी स 
३५ ध्‌ पक की ५ री 
ओर हे ५ समस्या क्या है? इस समस्या के दो पहलू है। (१) हज ओर 
बला डी आचीन क्रतियोँ द्राज भी क्यो मूल्यवाव्‌ है अर्थात्‌ हमे सौन्दर्य-बोध कराने और पक 
देने मे कणे उम्थ हे और श्रागे भी रहेगी, तथा (२) आधुनिक डुग में इतनी प्रचुर है हे 
साटिय रखा ज रह्य है उसमे बौनती कृतियों स्थायी मह्त की हैं, अर्थात्‌ समग्र रूप है 
दा देविध्यपू्ण, गम्भीर, बधा्थ और मूर्त चित्रश करने के कारण महान है ( हर ३ ) 
उनवने पहचान करके उनके सद्दी-सह्दी मूल्य को कूतना || मूल्याकन की वास्तविक स्मस्वा रे पा 
आज को तरह प्राचीन युगो मे भी एक ही समय में सेक्डो कवि और कलाकार साहिल-कला 
निर्माण मे संलग्न रहे हैं, लेकिन जिनमें श्रेष्ठ कलाऊार की >> तिभा नथी, उनकी मात्र सामयिक 
मत्य ढो इतियाँ अपने-आप ही काल कवलित हो चुकी हैं ओर आज हमे प्राचीन से विरासत 
फे रुप से जो इृतियों परात्त है, उनमें से कौन स्थायी महत्् की हैं और कौन केवल सामयिद 
मर्ज कौ--हह प्रश्य आज हमारे सामने नहीं है। यदि कोई प्रश्न है तो केवल यह कि जो 
इंतियों रसे प्राप्त हैं उनकी सच्ची महत्ता क्या है! या फिर खोज का प्रश्व है ताकि सामविक 
प्ररच्ि के कारण कोई वास्तत्रिक रूप से महान्‌ कृति उपेक्षित न पड़ी हो या खो न गई हो | 
परत जिस मारित्य और कला का निर्माण इस युग से हो रहा है, उसमें कौन वास्तव मे श्रेष्ठ 
टोर स्थयी मह्य दी है और कौन केवल सामयिक महत्व की, साहित्य और कला के आलोचक 
वह श्रेष्ठ कला के विश्वास में और इस 
7पर शानव-रंस्क्ृति और मनुष्प-माज्न के मुक्ति-संतर्ष की प्रगति मे सक्रिय योग दे सकता है| 
दि मल्णाव वी यह समस्या दो कारणों से जटिल बन गई है। एक और तो कला- 
ण है से रपगत सापेदुताबाद दा सिद्धान्त प्रतिषादित करते हैं, दूसरी ओर कुत्सित समाज- 


ये उपर उन्हें पहचानरर बताने का दाविल है। तभी 


8० आलोचना 


शाही हैं जो कला के वर्ग-आधार के सिद्धान्त ज्रो विक्ृत करके एक दूमरे ही प्रकार का सापेक्षता- 
वाद प्रचारित करते हैं| इन दोनो के कथन या दृष्टिकोण एकागी हैं, इसीलिए असत्य है | 

कलावादियों की दृष्टि में कला की श्रेष्ठता को जॉचने की कोई सामान्य ( जनरल या ऐब्सो- 
ल्यूट ) कसोटी नहीं हो सरुती | हर युग की कला की रुप-शैली भिन्न होती हैं तो उसकी 
श्रेष्टता की जॉच करने की कसीटियाँ भी उस युग की परम्परा और कन्ना-रुचि के अनुकूल ही 
होती हैं | दूसरे युग में बला-रोली बदलती है, तो उसके सौन्दर्य की परख करने वाली कमौरियों 
भी बदल जाती हैं ओर पाठक या दर्शक की रुचियाँ भी । इसलिए अन्नग्ता दी सित्र-क्ला को 
जॉचने के लिए जो मानदर्ड उन दिनो प्रचलित थे उनसे आधुनिऊ युग की चित्र-कला को जॉचना 
सम्भव नही है ओर न आधुनिक मानदण्डों ते अजन्ता की चित्र-7ला को जॉनना ही सम्भव है | 
उसको उस युग के मानदरण्डो से ही पसन्द किया जा सत्ता है । 

इससे भिन्न, किन्तु मूनतः सापेन्षतावादी दृष्टिकोण इत्सित समाज शास्त्रीयता का है जो 
प्रगतिवाद या माक्सवाद की रामनामी झोढ़कर सामने ञ्राता है। बह दृष्टिकोण कला की भिन्न-भिन्न 
शेलियो ओर प्रवृत्तियो की ऐतिहासिक व्युत्पत्ति की खोब करने के लिए तत्कालीन समान की 
वर्ग-व्यवस्था का विश्लेषण करता हे, और उसी की सापेहृता मे उनको जॉचता है या अधिक 
गम्भीरता का उपक्रम करके 'युग की सामान्य चेतना? से उनका सम्बन्ध बोडता है। और अधिक 
विक्नत होकर यह दृष्टिकोण कला-कृतियी का वर्ग-आधार खोजने के लिए उनके निर्माता कलाकारों 
और साहित्यकारों ने जिस वर्ग मे जन्म लिया होता है, उसका हवाला देना मात्र ही जरूरी 
समभता है। इसका तात्पय यह होता है कि कलाकार जिस वर्ग में जन्म लेता है; वह उस वर्ग 
की चेतना को ही व्यक्त करता है। इस प्रकार चूँकि बीते युगो के कलाकार अधिकतर अमिजात 
वर्गों मे ही पेदा हुए या उन्होने अपनी जीविका के लिए ग्रभिजात वर्गों की नौकरी की या दरारो 
का आश्रय लिया, इसलिए उनकी कला भी सामन्‍्ती या पू जीवादी आदि है | इसलिए, इस दृष्टि 
से कला का मूल्य जॉचने की कोई सामान्य कत्तोटी नहीं हो सकती, क्योकि जीवन के प्रति सामन्ती 
दृष्टिकोण कुछ और था और अब पू जीवादी दृष्टिकोण कुछ और, और समाजवादी दृष्टिण कुछ 
ओर है | सच्ची कला का तो अभी जन्म ही हुआ है, किन्त वह वर्ग-मुक्त समाज में ही पूरी तरह 
विकास करेगी, जब श्रमजीवी जनता के बीच से लेखक और कलाकार उत्पन्न होगे। इस समय तो 
आ्लोचक का काम प्राचीन और झ्राधुनिक लेखकों के गले में तख्ती लट्झाकर उनको वर्ग-खूँ 
से वॉध देना भर है। इसके अतिरिक्त जहाँ तऊ रुचियो और शैलियों का या सौन्दर्य की जॉँच का 
प्रश्न है, कला की रुचियाँ, शैलियों ओर मनुष्य की सोन्द्य-दृष्टि बदलती ही नहीं रहती, बल्कि 
अभिजात वर्ग के लिए. जो सुन्दर है, भ्रमजीवी-वर्ग के लिए वही असुन्दर है, कर्म-जीवन से 
तटस्थ, केवल काम क्रीडा की वस्तु नारी के कोमल अंग, क्ञीण कटि ओर पतली-लम्बी मुलायम 
उंगलियों का अमिजात आदर्श श्रमिक और किसान नारी के पुष्ट अंग और रूक्ष मजबूत हाथो 
के आदर्श ये सर्वथा मिन्‍न है | अतः सौन्दर्य को जॉचने की कोई सामान्य कसौटी नहीं हो सकती । 

इस प्रकार रूपवादी ओर कुत्सित समाज-शास्त्री दोनों ही अपने एक्वागी सापेक्षतावादी 
दृष्टिकोों के कारण मूल्याकन के वास्तविक अश्व से कतराते हैं । उदाहरण के लिए, कुत्सित 
समाज-शाल्ली यदि कभी दो कलाकारों की तुलना करते है, तो अ्रजव भोडी मनोद्ृत्ति का परिचय 
देते हुए मनगढन्त थ्राधार पर प्रेमचन्द को गोंकी और तॉलस्तॉय से महान्‌ सिद्ध करने की कोशिश 


प्रगतिवाद रह 


दरते हैं, क्योंकि गोकी में 'आवारापन! * श्रोर तॉलस्तॉय में अध्यात्म! के प्रति मोह था; या 
भारतेन्द को शेक्सपियर के मुकाबले से श्रेष्ठ ठहराते हैं, क्योकि शेस्सपियर 'सामन्तीवग” का ग्रति- 
निधि बलायर था और उसकी ला 'हासोन्मुखी” थी जत्र कि भारतेन्दु जनता के कलाकार थे, * 
या शरत्‌ को 'मध्यवर्गी) कथाकार और पन्‍्त को स्तैस तथा प्रतिकियावादी आदि सिद्ध करते हे । 
किन्तु साहित्य के मूल्याऊत का प्रश्न इतना सरल नहीं हैं | 
इन दोनो दृष्टिकोणो से आशिक सत्य है। यह सच है कि कला की शैलियों, रुचियों, 
रूप-विधान आदि बदलते रहते हैं। यह भी सच है कि वर्ग-समाज मे पेदा हुए कलाकार के 
सरकार एक-स-एऊ सीमा तक अपने वर्ग की मान्यताओं से प्रभावित होते हैं | किन्तु इतना ही 
सत्य नही हे | एक कलाकार की सम्पूर्ण चेतना ( कलाकार ही क्यो, ऊिसी भी व्यक्ति की सम्पूर्ण 
चेतना ) केवल अपने वर्ग की चेतना तक ही सीमित नहीं रहती । कला, विज्ञान और दर्शन के 
रूप में ज्ञान वी जो पुज्जीभूत राशि है, एक कलाकार उसके सम्पक में भी आता है तथा साथ 
ही बला-साहित्य की पृव-परम्परा, अपने तत्कालीन समाज के विभिन्‍न वर्गों के दवन्द्द-जनित 
पारपरिक सम्पनस्धों से उत्पन्त लोक-चेतना, शोर अन्य देशों की कला-संस्कृति, जिनसे उस 
वलाकार का देश असख्य आर्थिक ओर सांस्कृतिक सम्बन्धी मे पड़कर विनिमय करता है, वह 
प्रभाव ग्रहण करता है । इसलिए यह सत्य नहीं है कि वह जिस वर्ग मे पेदा होता है, उसकी 
ही प्िचार-घारा को व्यक्त करता है, और यदि कोई वर्ग या युग हासोन्मुखी हे तो उसकी कला 
भी अनिदायतः ह्वासोन्मुखी ही होगी | कला-साहित्व का इतिहास तो यह बताता है कि महान्‌ 
लाकार अनिवायतः अबने समय की विचार-सीमाओं से आगे के द्वश रहे है | स्पष्ट है फि 
डग्दोने जो है! से आगे ग्डऊर इतिहास की गति को पहचानते हुए, जो 'होना है? या 'होना 
घाटिए! दी दृष्टि से जीवन-ययार्थ वो रूपायित किया है । साथ ही इतिहास इस वात का भी 
साद्दी कि समाज वो ह्ामोन्मुखता था प्रयतिशीलता के साथ कला की प्रगति या श्रधोगति का 
रीधा सम्बन्ध नहीं है। हसके विपरीत अक्सर ऐसा हुआ है कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील 
युगो से दल्ला का हास हुआ है, और हासकालीन समाजी ने महान्‌ कला वो जन्म दिया है | इस 
थ्राधार पर ही माक ने कहा था पूजीवादी युग (जो इतिहास की अपेक्षा वर्बस्ता, दासता 
 रामन्तयाद के युग से अधित उन्नत युग हैं ) श्रेष्ठ कला के निर्माण के लिए. अनुकूल युग 
नही हे । 
एक उलाकार ग्रोर 
गा-वितष थे ही जन्म लेता है 
उठी रह सता, फिर मे 


| | वेकता के किसी सारपूण अंग या सत्य का चित्रण करता 
६ इ्साज्रए उसदा बरठुनि५ 


) मूल्याऊन भी सम्भव है । जिस प्रसर व्यक्ति में 
» उसी तरह सापेच्य मे भी निरपेत्ञ निहित रहता हैं। 
दो दो प्रगतिवाद का यह उत्तर हैं कि यद्यपि कलाकार 


अपने जावदिन-गल थी परिस्थितियों से आवड रहने के 


गनेट्ट हपर विशेष में साथशण होता है 
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कारण सापेक्ष मानदण्डो का दी प्रयोग करता है, लेकिन बिता निरपेज्षु के सापेक्ष की कल्पना ही 
असग्भव है, वह सापेक्ष भी किसी निरपेज्ष की अपेत्ता में ही होता हे ओर इन दोनों का सम्बन्ध 
भी सापेज्ञ ही होता है | उद्दरण के लिए हिन्दी के भक्ति-जाव्य को ले | भक्ति-माबना मध्य युग दी 
सामान्य लोक-चेतवा का माध्यम थी। भक्त कवियों ने इस सापेक्ष माभ्यम को ही अपनाया, किन्तु 
भक्ति-काब्य के माध्यम से जिन कवियों ने जीवन-वास्तव शोर तक्तालीन तमाज-सम्प्रस्षों के सत्य 
को जितनी दी गहराई शोर कलात्मक छुवियो के रूप में व्यक्त किया है उस दृठ तक ही, उस 
युग-सापेज्ष भावता से जीवन का ऐतिहासिक सत्य प्रतित्रिश्वित हुआ दै। इसी आधार पर प्राचीन 
तथा आधुनिक साहित्य के मूल्याकन की सामान्य वस्तु दिप्ठ कमोटी श्रन सत्ती है। प्रगतिवाद 
सापेक्ष ओर निरपेज्ञ इन दोनो कत्तोटियों पप परखक़र ज्रिसी कल्ा-कृति का मूल्य ऑकिता है। दन 
दोनो कंत्तोटियों पर ने परखने से क्रिस आ्राधार पर निर्णय जितरा बा सता है कि तुलसीदास 
( राम-भक्ति के बावबूद ) महान्‌ कलाकार है और बैनेन्द्रकुमार ( गाधीवादी विचार-बारा के 
वावजूद ) प्रेमचन्द के बाद हिन्दी के सबसे बड़ा कथाकार हैँ और उनदी कृतियों हिन्दी-दया- 
साहित्य ओर इस प्रकार विश्व-साहित्य की स्थायी निधि हैँ ? कला यदि वास्तविकता को प्रति- 
त्िम्वित करती है, तो वास्तविकता ही कला की साधारण कसोरी है, मिली श्रपेत्ञा हमें उसका 
मूल्यांकन करना चाहिए। जो कलाकार वास्तविकता के फ्रिसी सारपूर्ण बथाथ को प्रतिविम्बित 
नहीं करता उसकी कला निर्ीव होती हे और जो आलोचकऊ मृल्याक्न से कतराते हैं उनकी 
आलोचना सत्यान्वेषी और रचनात्मक न होकर निरथक होती है| कला की शैलियाँ, प्रदृतियाँ या 
युग की विचार-घाराएँ सापेक्ष मानदण्ड हैं | केवल उनके आधार पर ही सही-मह्दी मूल्याऊत कर 
पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार हम अन्ततोगला अपने रचिगत या विचारगत पृव॑ग्रह को 
ही कला-कृति का मूल्य औॉकने के लिए आरोपित करते हैं। 

कला क्या है और मूल्याकन की वास्तविक समस्या क्या है, इन प्रश्नों पर प्रगतिवाद का 
यही दृष्टिकोण है । 


(2 


हॉ० हरदेव बाहरी स् 
हन्दहा कापा का उद्शल आरववक्ष॑स 
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॥ को आर्यकुल की एक आधुनिक भाषा माना गया है ओर इसका सम्कन्ध अपश्रश, 
प्राकृत, संरः्त और वेंटिक तक जोड़ा जाता है| परन्तु यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि 
इसमें कितना अंश आर्य है और कितना अनाय | शुद्ध आय भाषा तो वह भी नहीं है जो आादि- 
ग्रस्थ ऋग्वेद में सुरक्षित है। वेदों की भाषा मे अनेक देशी ओर विदेशी शब्दों का सम्मिश्रण 
अवश्य हुआ होगा। ऋग्वेद ही के आधार पर कहा जा सकता हे कि श्रार्या की बोलचाल की 
भाषा का रूप वढल रहा था। व्राह्मण-अन्धों और आरण्यकों के अध्ययन से विदित होता हे कि 
लौफिक भाषाओं के भेद-विभेद बढ़ते जा रहे थे । इसके तीन कारण हो सउते हैं--(१) कालगति 
ये मीतर-ही-मीतर भाषा में परिवतत, (२) समय-समय पर आने वाले आय-कबीलों द्वारा लागे 
टए उसन-उन प्रदेशों के प्रभाव--जहाॉँ-जहाँ उनकी पिछुली पीढियोँ रहती आ रही थीं, तथा (३) 
इस देश के आहडिवासियों की मारा का प्रभाव। इन प्रभावों की मात्रा के अन्तर से झ्ार्यो की 

पा से वेषम्य का दोना स्वाभाविक ही था। भाषा के कई रूप हो गए। अतण््व़ भाषा के शब्द 
भशण्डार तथा प्रयोग के स्थिरीकरण दा प्रयत्त किया गया ओर उसका नियम्रानुरूप रुस्‍्कार करके 
“उरह्तः नाम रखा गया । आये, द्रविड़, मुण्झा, देशज ओर विदेशी भाषाओं से आये हुए, अनेक 
चीन प्रयोगों को, जो उस समय प्रचलित हो गए थे, रबीकार किया गया; अनेक पुराने प्रगोग 
झव्यवटुन हो गए थे, उन्हें निषिद्ध माना गया | इस प्रकार भाषा का संस्कृत रूप निर्धारित 
ने वादों में यार, पाणिनि, द्ात्यायन और पतंजलि बहुत प्रसिद्ध झ्राचाय हुए हैं | इस व्य- 
वरियत श्रोर रिघरीकृत भाषा वा रूप संर्कृत-साहित्य में वर्तमान हे | यही साहित्यिक भाषा शिक्षित 
श्र शिष्टवर्ग वी शोल-चाल की भाषा भी थी | पर यह निश्चित हे कि जन-साधारण की भाषा 

इससे घिल्न थी | 
ददिक और सस्कृत रूपों से प्राप्त प्राचीन श्रार्यभापा के मुख्य-मुख्य लक्षण ये हैं-- 


(४) यद याद योगात्मक है, अर्थात्‌ दिसी शब्द के अर्थ को बढाने के लिए उसके साथ ध्यनि- 
दच जोर दिया जाता है। इस चनि-तल की दोई स्वृतन्त्र साथकता दिखाई नहीं देती | यहद्द 
पे इ।१लउ, रिलिप्ट, तथा प्रश्लिष्ट होढर मूल शब्द के साथ जुड़ता हे | इसे उदाहरण क्रमशः 
ऐच्रण, शर्मित प्र व्भय दिये जे उत्ते हैं। (२) इस तरह के ध्वनि-तत्व इस भाषा में तीन 
/दार ५ ए-डपठगे, प्रयय तथा अच्तर््ण, जैसे अभिनव, अतिरिक्त, श्रचुभब, तथा सुप्त, 
 पह, सुण्तया, डोर नाई, लेख, भोम आहि मे | (३) स्मी-क्मी एक से अधिक तच जोड़े 
हद ६ ४० टच, दाध्दात्मिता, पाइिल आटि से । (४) वाकयों मे शब्दों का परस्पर 
पन्ना ्याव के हिए भी सश, मदनाम, दिशेषण ओर क्रिया के साव रन बोगात्मक प्रयोग 
हि है 5६ श्र (गम 7), सेन (उग्से), मह्ती इपा द्थवा ल्ट्रना दण्टेन (छोट इंडे से), 
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भवति (होता है) इत्यादि | (५४) इसमे संज्ञा (एवं विशेषण) तथा सर्वनाम के आठ कारक, तीन 
वचन और तीन लिंग एवं क्रिया के परस्मै पढ, आत्मने पद, उमय पद्‌ रूप-भेद के अतिम्क्ति दस 
गण, तीन पुरुष, तीन वचन, शोर लट लकारादि भेदों से रूपातर होते हैँ। (६) क्रिया में 
लिग-मेद नही होता | (७) कदन्त का वैदिक में विशेषण के रूप में तथा संस्कृत में क्रिया के रूप 
मे प्रयोग होता है| (८) उच्चारण में सयुक्त अछ्रो का वाहुल्य है। (६) टवर्ग अक्षरों का प्रयोग 
क्रमशः बढ़ता रहा है | भाषा-शाह्लियों का कहना हे कि टवर्ग द्रविड़ी से सीखे गए हैं | (१०) ऋू, 
लू और प का व्यवहार घटता रहा है | 

जन-साधारण की भाषाओं के बहुत प्राचीन रूप उपलब्ध नहीं है | लेफिन पालि, प्राकृत 
ओर अपभ्रश--इन तीन जन-भाषाओ्रों की जानकारी हमें कुछ ग्रंथों के द्वारा प्रात्त होती है । 
पालि-काल ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ तक, प्राइत-काल ५०० ई० तक और अपश्रंश काल ११०० ई० 
तक माना जाता है । पालि के उदाहरण त्रौद्ध धर्म-प्रन्थो, जैन सूत्रो तथा शिला-लेखो मे प्रात्त होते 
हैं | पालि शब्दों मे ऋ, लू का अभाव, ऐ, श्री की जगह हस्त्र ए, ओ का आविर्भाव, पश्चिमी 
पालि मे ष का लोप और पूर्वी मे श, ध, स के स्थान पर श का व्यवहार, विसग का लोप, 
संयुक्त व्यंजनो का सरलीकरण आदि ध्वनि-सम्त्रस्धी लक्षण मिलते है। व्यातरण में संजा और 
सर्वनाम के प्रत्ययो का कुछ-कुछ एकीकरण, चत॒र्थी विभक्ति का लोप, द्विवचन का हास, क्रिया के 
लुट्‌ , लद्‌ , लिए और लूड रूपान्तरो का अमाव, विधि लिड्‌ तथा आशीर्लिंड का एकीकरण, 
गण-विभेद की जटिलता में कमी, आत्मने पद का हास पालि ओर वैडिक के अन्तर को समभने के 
लिए. आवश्यक लक्षण हैं| पालि-साहित्य से यह स्पष्ट होता हे कि पालि के कम-से-केम चार 
रूप थे। उनमे पश्चिमी प्रदेश (मध्य प्रदेश) और मगघ की भाषाओं का प्राधान्य था | साहित्यिक 
पालि के विकास में तत्कालीन बोलियो के श्रतिरिक्त बेटिक भाषा का भी हाथ था। जन-भाषा को 
संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान श्रोर उच्च साहित्य का वाहन बनाने के लिए. वैदिक शब्दावली ओर प्रयोगों 
को अपनाना अनिवार्य था। 

धीरे-धीरे जब पालि ओर संस्कृत अपने साहित्यिक स्तर के कारण जन-भाषा से दूर हट 
गईं तो फिर से लोक-साहित्य और लोक-भापा पर ध्यान गया। प्राकृत मे साहित्य लिखा जाने 
लगा | जिस तरह पालि ने वेदिक से सास्कृतिक शब्दों को लिया, उसी तरह प्राकृत ने संस्कृत के 
सास्क्ृतिक शब्दों का प्राकृतीकरण किया। साहित्यिक प्राकृत में तद्धव शब्दों ओर प्रयोगों की 
भरमार है और ऐसा जान पडता है कि प्राकृत का एक मात्र काम यह था कि वह संस्कृत की सरल 
करे | ध्वनि-विकास मे संयुक्त व्यंजनों का पूर्ण दीघीकरण आर अन्तिम व्यंजनों का, न्‌, म्‌ को छोड- 
कर, नितान्त लोप उल्लेखनीय है; जैसे दक्तिण, पुण्य, रक्त, अवस्था, मंत्रस्य की जगह दख्खिण, 
पुफ्फ, रत्त, अ्रवध्था, मंत्तस्स, और पश्चात्‌ , अवाक्‌ की जगह पच्छा, अवा इत्यादि मे । न्‌, म्‌ 
के स्थान पर अनुस्वार रह गया जेसे तस्मिन्‌, गच्छुन्‌, गगनम्‌, दुग्धम्‌ वी जगह तस्तिं, गच्छं, 
गकनं, दु्ध॑ में | दो स्वरों के बीच मे स्पश वर्ण का प्रायः लोप हो गया जेसे काकः, कति, राजा 
की जगह काओ, कई, राश्रा, आदि | कई अवस्थाश्रो मे अघोष का सघोष और सघोष का अघोप 
हो गया, जैसे गच्छति, शाक के लिए गच्छुटि, साग मे और दामोदर, कम्बोज के लिए, तामीतर, 
कम्बोच में । टवर्ग का लोप नहीं हुआ। मध्यम म का वें और प का व हो गया जेसे भंवर 
(अश्रमर), आयवेदि (आशापयति) मे । शब्द के आदि मे और ध्वनियाँ तो प्रायः सुरक्षित रहीं, पर 
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न दी जगह ण्,्य की जगह ज, शप की जगह से हो सया जैसे णेइद (नयति), जचा (यथा), 
तावक (श्रावक), सड (पंड) में । ही है 
। कम से हा समसने के लिए प्राकृत के कुछ अन्य शब्द भी यहाँ दिये जाते है 
-श्रग्गि (अग्नि), अच्छुरा (अप्सरा), अस्सछ, असु (अश्र्‌ ), असवार (अश्ववार, अश्वपाल), 
आएस (आदेश), अासि (अष्टाशीति), अरद्धाइस (अ्रशविशर्ति), अंधयार (अंधकार), खेत्त (क्षेत्र), 
अगाह (अगाघ), अग्गे (अग्रे), सच्च (सत्य), अज्ज (अ्रद्य), आप (आत्मन्‌), इद्च (इष्टका), 
इक्ख (इच्ु), ईसर (ईश्वर), दहिं (दघि), उऊलल (उद्खल), उक्लणन (उत्खनन), उग्गाल 
उद्गार), उग्घाड (उद्घास्य), सकल, सखला (जइूला), उच्जल (उज्ज्बल), उद्चा (उत्था), 
ऊपर (ऊपर), कीडिया (कीटिका), खाण (खादव), खार (चार), खीलिया (कीलिका), धर 
(गह), गोवाल (गोपाल), गोहूम (गोधूम), घंडी (घटी), ज॑भा (जुम्मा), जस (यशस्‌), जिव्भा 
(जहा), बृश्र (चूत), जूझ (यूप), दद्ट (जुट), ठाण (स्थान), राउत्त (राजपुत्र), राउल (राज- 
कुल) | 
प्राकृत दी एक ओर प्रवृत्ति है महयप्राण ध्वनियों से प्रेम, जो देशज शब्दों मे विशेषतः 
लक्षित द्वोता है | उदाहरण --खड्डा, खखर, खलमलिय, खतिग्र, खिच्च (हिं० खिचड़ी), खोस्य 
(हि खोटा), घग्बर (हि० घथरा), घरद्ट (अन्त पीसने का पाषाणु-यंत्र), छलली (हिं० छाल) 
छायणी (दि० छावनी), छिकका (हि० छिंक्‍का, छीका), छोयर (हिं० छोरा), कखर (हिं० 
भखाट), भंगड़ (हि कंगड़ा) भडप, मिगिर (हि० मभग्र), क्ुपडा (हि भोपड़ा), 
मोलिश्रा (हि० मोली), ठद्दार (हि० ठठेरा), थरथर इत्यादि | 
प्राइत मे द्रविड भाषाओं की टवगीय प्रदृत्ति भी बढ़ती रही हे | 
प्राइत भाषा के व्याकरण में भी सरलता आरा गईं | संज्ञा ओर धातुओं के रूपान्तर में 
पालि वी प्रदृत्ति जारी रही और कारक-चिह्दो तथा प्रत्वययों की सख्या बहुत कम हो गई । प्रथमा 
आर द्वितीया के एव पष्ठी ओर चतुर्थी विभक्तियों के रूपो में निक्टता आ गई | द्विवचन का 
लोप हो गया । सभी रुच्ञाएँ, श्रजन्त हो गई , हलन्त संज्ञाएँ नहीं रहीं । लट, लोट, लूट के 
अतिरिक्त श्रन्य लकारोे के रुप लुप्त हो गए। छृषतों ओर तद्धितो के रूपी को भी सरल करने 
दा शुत्गाव स्पष्ट हैं । इटन्दो और तडितो को क्रिया के रूप मे प्रयोग करने की प्रवृत्ति वढ़ गई। 
बुछ शब्दों के अर्थ और लिंग भी बदले, पर ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। 
वररचि के अजुसार प्राकृत के चार भेद ह--महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी श्रौर शौर- 


| ऐमचद्ध ने अड मागघी का नाम भी लिया है और इसका महत्व भी अधिक है | सबसे 
व दिवद्धित छोर व्यापक प्राकहुृत शोरसेनी थी। उत्तरवालीन वैडिक भाषा, सस्कृत और 
र् इन सब्या उत्तमधिरार शोरसेनी ही को ग्राप्त हुआ | यह उसी मव्यदेश की 
लेने उक्त सभी भाषाओं दा साहिजिफ रूप निश्चित हुआ ओर जहाँ 
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प्राकतो ने साहित्यिक रूप धारण कर लिया श्रोर वे भी संस्कृत की तरह व्याफरणबद् हो गई 
तो जनमाषाओं ने सिर उठाना शुरू किया | धीरे-धीरे इनका प्रयोग मी साहित्य में होने लगा | 
दण्डी (७वी शती) के वाद तो अ्रपप्रंश-साहित्य उत्तरोत्तर बढ चला। वैसे तो प्रत्येऊ प्राकृत का 
श्पना अ्रपश्न श-रूप रहा होगा, पर सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ साहित्य शौर्मेनी अ्रपश्र'श में ही 
मिलता है जिससे हिन्दी का जन्म हुआ | और यह रघामाविक ही था, क्योंक्रि एक तो शौरसेनी 
प्रदेश की अपनी साहित्यिक परम्परा थी, दूसरे इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत था और तीसरे मव्यरेश 
की भाषा में सदा से उदारता, सबग्राद्मता शोर सास्क्ृतिकता श्रादि गुण रहे है | 

अपमभ्र'श मे दी व्यंजन, मृधन्य व्यंजन तथा महाप्राण व्यंजन लाने दी प्रव्नति विशेष 
बढ गई, जेसे : 

जावण श्राप उणिज्कद, तावण पिस्स करेह् । 

श्रन्धाँ श्रन्ध कठाव तिम, वेण्ण वि कूव पडेंइ ॥ (सरह्पा) 

( जत्र तक आप न जानें, तत्र तक शिष्प न करे, अन्या अन्वे को निड्ालने लगे तो दोनों 
कूप में पड | ) 

पढ्सु पविट्वहु हिय तसु, पच्छा भवणि पविद्ठ । (सोमग्र म) 

( पहले प्रवेश करो हृदय भे उसके, पीछे मवन में प्रवेश करे ।) 

व्याकरण भी अधिक सरल होता गया । प्रथमा, द्वितीया ओर षष्ठी विभक्तियों का लोप 
हो गया। हिन्दी की अ्रयोगात्मक श्रवस्था श्रपश्रश ही से विउसित होती है। विभक्ति-प्रत्ययो 
की जगह परसग लगाने का साहस अपभ्र श ने किया | हिन्दी के “हुति”, “थे”, “ते”, “सो, 
प्सेए, “पति”, ध्ते”, “कहूँ??, “केर,?? “कर”, “का? के!) “तन?, “प्हूँ?, धन? 
“उपर”, “पे” आदि अनेक परसगों का आदि रूप ओर प्रयोग अ्रपश्र श मे मिलता है। 
क्रियाओं से भी तिडन्त रूपों के स्थान पर छृदन्त रूपो का व्यवहार, जो प्राकृत मे शुरू हो गया 
था, अ्रपश्रंश में पूर्णता को पहुँच गया | सहायक क्रियाओं तथा वर्तमान और भविष्यत्‌ के रूपो 
मे तो तिडन्त के तद्भधव ही प्रचलित रहे, पर अन्यत्र झदंतो का प्रयोग होने लगा, जैसे “मई 
भणिय ठहुँ??, “महँ तुहुँ वारिया”?, “घरण दीह”?, ““जएव्व??, “चलि”, आदि में । 

श्रपश्नश के इस रूप को हिन्दी से मिलाकर देखिए : 

'क्ावि वेस अहरग्ग समप्पह्ट । जिज्कह खिज्मइ तप्पइ कंपह ॥! 

( कोई बेसवा अधरामग्र, समपे । जिज्मे खीझे तापे -कंपे । ) 

पुल्लिंग का अ्रन्तिम श्राकार भी अ्रपश्रश में आ गया था, जैसे सं० श्यामलः, प्रा० 
सामलो, अप० सॉवला, हिं० सॉबला, एकल्ला, चेल्ला, दौश्रा, स्त्रीलिग मे अतिम ई का 
विकास भी अपश्र श मे हो गया था, बेसे रंडी, एकली, ली, थाती आदि में | नपु सक लिंग का 
लगभग लोप ही हो गया। संशार्थल--त्व और--ता के स्थान पर अपन्न श मै--तण और-- 
प्पण रूप प्राप्त होते हैं, जेसे देवप्पण, वडुत्तणु, बडुप्पण, हि० वड़ृप्पन | 

अपभ्रश की सबसे बड़ी विशेषता उसके शब्द-मण्डार में है| ग्रपश्श-साहित्य में देशी 
आर विदेशी प्रचलित शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ । कुछ रोचक शब्द यहाँ दिये जाते है-- 
चेल्लु, चेल्ला (हि० चेला), चंगा (हिं० चगा भला), आाल-माल (हि० माल-मत्ता), छाक्‍को 
(द्वि० लुका-छिपा), पागल, तलाय, सककर, पोइल (हि० पोटरी), कोंचा-वाला (ह्िं० कुश्जी- 
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ताला), ठेकगगर (हिं० डकार), टोप्पी, बहुड़ि _्रज० बहुरि) मित्तरि (हि० भीतर), बालु, कुपडा, 
दृष्टि, फालिसि (हि० फालसा) तलक (हि० तुरक), सेर, पातसाहि, सालार, ड्वूंगर, लड़का, 
इत्यादि | हा | 

हिन्दी के घ्वति-विकास, व्यावरण और शब्द-कोश को समसने के लिए श्रपश्रंश भाषा 
का अध्ययन नितान्त श्ावश्यक्र है, ऐसे ही जेसे हिन्दी साहित्य के उद्गम, हिन्दी दी काव्य- 
शैलियो, काव्य रूपों, वरव विषयों ओर सारी साहिलिक परम्परा को सम्रभने के लिए श्रपश्र श- 
साहित्य का अ्रध्ययव आवश्यक माना गया है | 
डिंगल नागर अपभ्र'श ओर शोरसेवी अ्रपश्रंश की ज्ये8 पुत्री कही जा सकती है | 'डिगल? 

नाम तो स्ंप्रथम १६वीं शताब्दी मे प्रचलित हुआ, लेकिन यह सिद्ध हे कि 'डिगहः मापा राज- 
स्‍्थानी और (पिंगल? से प्राचीन है | डॉ० एल० पी० टेसीटरी ने डिगल को श्रनियमित, असंस्कृत 
ओर गेवारू भाषा कहा है जिसका परिष्कृत साहित्यिक रूप पिगल! बा है।इस की विशेष- 
ताएँ हैं--द्वित्त (दी) वर्ण का प्रयोग ओर अचुस्वार का प्राचुय | 'ण॒कार” को जगह इसमे धीरे- 
धीरे नकार का व्यवहार बढ़ता गया है झोर शब्द के आदि मे विशेष करके नकार ही रह गया है | 
जब डिगल चारणो के हाथ मे पड़कर केवल वीर-काव्य के लिए बनकर रह गई ओर साहित्विकता 
के कारण उसमे कृत्रिमता हद से बढ़ गई तो इसमें राजस्थान अथवा ब्रज की प्रचलित भाषा का 

मिश्रण करके साहित्य मे प्रयोग किया जाने लगा | इस प्रकार डिगल के पश्चात्‌ एक और राज- 
स्थानी वा साहित्य मे प्रचार बढ़ा ओर दूसरी ओर राजस्थानी-मिश्रित त्रजभाष्रा ( पिगल ) 
का अथवा शुद्ध बेजभाषा का | ये भाषाएँ मिलकर वीर रस, श्वज्ञार, भक्ति, राष्ट्रीयता, नीति, 
उपदेश झादि सब-कुछ गमिव्यक्त करने मे समर्थ थीं। ब्रजमाषा की शक्ति तो इतनी बढ़ी कि यह 
उत्तर भारत की सव॒मान्य साहित्विक ओर राष्ट्रीय भाषा वन गई, यहाँ तक कि मध्य देश के वाह 
पजाव, गुजरात और बंगाल के कवियों ने भी इसे अपनाया | साहित्विक स्तर पर आकर काल-क्रम 
ते प्रज्भापा से भी वही कृमिमता, वही व्याकरणवद्धता और वही विलश्ता थ्रा गई जो किसी भी 
एसी माटिलिक भाषा में आ जाती है जो जनभाषा से दूर हट जाती है। इस बीच मे दिल्ली 
शर मेरठ के छास-णस दी बोली मे बहुत अच्छा साहित्य विकसित हो रहा था। यह बोली 
इसत, गटावरंदार और खड़ी छड़ी थी। ज्यों-ज्यो गद्य का महत्त्व बढ़ता गया त्यो-त्यों खडी बोली 
शमी हिन्दी से प्रचार बटा । गय और पतद्च की मापा को एक-सा रखने के लिए. इसका प्रयोग 
पथ मे भी होने लगा। 

जिन भाषाओं और बोलियो का उल्लेख किया गया है, उनका विकास साहित्व के 
| दिखाया जा सका है, क्योकि बोल चाल की मापाओ्रो का कोई अभिलेख संचय हमारे 
हें। वेसे तो अपभ्रंश मे १प्वी शत्ती तक, डिंगल में १६वीं शती तक तथा राजस्थानी 

॥ ५ आज तक र्रावर साहित्य लिखा जाता रहा है, लेकिन श्रपश्र'श काल छुटी से 
शर्ती तर, डिंगल-काल १२वीं से १ रेवी शताब्दी तक, राजस्थानी और राज्स्थानी-मिश्रित 
“पर (पिसल) का काल श्थवी-१४वीं शताब्दी तथा १६वीं शत्ती से १८५० तऊ माना 

(। रसके बाद से खडी दोली का काल चल रहा है | इस बीच में पूर्वी दविन्दी ने कबीर, 
दे सकी ददियों और दुलसीदास ढ़ इतियो द्वार साहिलियतता का दावा तो जिया कर 
5 गत ही रही। हिन्दी वी अ्रन्य वोलियो दे; अनेफानेक शब्द श्र प्रयोग तो 


हट आलोचना 


अल में अवश्य उपलब्ध होते हैं, पर इन वोलियो का अपना कोई साहिल्िक महल 
नही है | 

भा “हिन्दी? शुब्द “हिन्द? से बना हे | हिन्द की सभी भाषाओं को (हिन्दी! कहा जाता रहा 
९ । जित भाषा को आज (हिन्दी! नाम से पुकारा जाता है, इसके लिए यह शब्द लगभग १०० 
व 3 गे हो रहा है। इससे पहले 'देशभाषा?, 'मद्मापाा, ब्न्मापाा, भाषा), भाखा! 
दिहलबी', कन्नोजी', “इलाहाबादी', बनारसी? आदि नाम भिन्न-भिन्न ज्रेलियों के तो मिलते हैं, 
पर इस समूह के लिए कोई एक नाम नहीं मिलता | श्राज जिसे (हिन्दी? कहते हैं उसके श्रन्तर्गत 
पूर्वी पंजाबी, वागड़िया, खड़ी, राजरथानी, व्रजमापा, बरुथेली, कन्नौजी, अवधी, मच्य पदाडी, 
भोजपुरी, बबेली, छनीसगढ़ी, विहारी आदि बोलियाँ श्राती हैँ। ये सत्र हिन्दी की उपभाषाएँ 
हैं। सर जाज ग्रियतन ने हिन्दी के दो भेद बताये ई--पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी । 
पश्चिमी हिन्दी की वोलियो का विकास शौरसेनी श्रपश्रंश से और पूर्वी हिन्दी वी शोलियों का 
विकास अ्रद्धमागधी अपश्रेश से हुआ हे | पर विद्दारी से ज्यो-ज्यो हम पश्चिम को चलते हैं 
त्यो-त्यो शौरसेनी अपश्रृंश ओर पश्चिमी हिन्दी का प्रभाव बढ़ता गया है। साथ ही दो-दो, 
तीन-तीन वोलियो का सम्मिश्रणु होकर भी एक-एक नई ब्रोली की स्थिति खडी हो गई 
है। मेरी समझ मे भोजपुरी मगही, मैथिली और अवधी का सम्मिश्रित रूप ही हे ओर 
स्वतः कुछ नहीं। छुत्तीतगढ़ी भोजपुरी ओर अ्रवधी के सम्मिश्रण से वनी हे जिसमे अनेऊ 
रूप उड़िया ओर दक्षिणी भापाश्रो के मिल गए. हैँ। बघेली अ्रवधी ही का एक रुप हे। 
बुघेली अवधी और व्रजमाषा के मेल से विकसित हुई हैं। कन्नोज्ी मे खडी, अब्रधी और ब्रज के 
रूप स्पष्टतः मिल जाते हैं| इसी तरह बागड़िया पंजाबी, राजस्थानी और खडी के सम्मिश्रण 
से वन गई है | पूर्वी पंजाबी लहँदा और खड़ी की खिचड़ी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
राजस्थानी भी अजमाषा, पंजाबी और शुजराती (एवं नागर अपश्रंश) के मेल से बनी है। खड़ी 
बोली मे पंजाबी और वजभाषा के रूप घुल-मिल गए हैं. जिनसे यह अलग बोली हो गई हे । 
इस प्रकार शौरसेनी और अद्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियों का समुच्चय, क्रमचय ओर 
विस्तार (020ग्राणवंधण ए०ए्रणा॥07) कुछु इस ढग से होता रहा है कि दो से बढ़कर सोलद 
न्ोलियोँ हो गई हैं | अतः ग्रियर्सन साहब का यह मत ठीक ही है कि हिन्दी के दो रूप हैं-- 
पूर्वी ओर पश्चिमी | इन दो रूपो में मी इतना घोल-मेल ओर आदान-प्रदान हुआ है कि यदि 
आज मियर्सन महोदय जीवित होते तो देखते कि उनकी घारणाओ में परिवर्तन हो गया हे । शिक्षा 
प्रसार, यातायात, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीयता आ्रादि कारणों से हिन्दी मे पूर्व ओर पश्चिम का भेद 
भी मिट्ता जा रहा है। आधुनिक हिन्दी मे कितना कुछ भिन्न-भिन्न वोलियो का है और मिन्न- 
भिन्न वोलियो मे कितना-कुछ केन्द्रीय हिन्दी का है, इस पर अलग से खोज करने की आवश्यकता 
है। लेकिन इतना सत्य है कि हिन्दी खडी बोली प्रदेश के लिए भी इतनी सम्मान्य है जितनी 
हिन्दी-प्रदेश के भ्रन्य भागो के लिए; थ्ौर इसी लिए यह खट्टी बोली से इतनी ही भिन्न है 
जितनी विहारी, वजमाषा, अवधी, पंजाबी या राजस्थानी से | इसी कारण से यह राष्ट्रभाषा भी हे 


ओर साहित्य-भाषा भी । 


गमसुरेश तिग्ठी 
काया का विकाल आर प्रताक्षदाद 


प्रतीक एक प्रकार का बुद्धि-व्यापार है। पीठ की रीढ़ सीधी होने से और सिर के खड़े 
रहने से मनुष्य का मस्तिष्फ कुछ उबर हुआ | बुद्धि के विकास के साथ मानव ने प्रतीक से काम 
लेगा सीखा । प्रतीक से धीरे-धीरे भाषा का विकास हुआ । भाषा ओर प्रतीक-शक्ति मनुष्य को 
पशुक्ा से अलग करती है। भाषा र्पयं एक प्रकार दा प्रतीक है आ्रोर संरक्ृत का सर्वप्रथम 
लक्षण है। प्रतीक्वाद का इतिहास मानवता के विकास का इतिहास है। सभ्यता ओर संस्कृति 
दी अनेतरूपता और संकुलता के कारण प्रतीकवाद भी बहुरूपी हों गया हे ओर कला तथा 
ज्नान के क्षेत्र मे इसके अलग-अलग स्वरूप निर्मित हो रहे है । परन्तु इसके कुछ मूल तत्त सभी 
रुपी में एक से है | प्रतीक या प्रतीकृवाद अपने मूल रूप मे उन वस्तुओं से सम्बद्ध था जो जाति, 
गुण, किया या अपने उसी अन्य साहश्य के द्वारा अन्य वस्तुओं, व्यक्तियों या विचारों को 
जताती थी। व्याप्ति-सम्बन्ध भी प्रतीफ़ का एक रूप था और उपमान भी प्रतीक का स्थान लेता 
रहता था | धीरे-धीरे प्रतीक के अथथ में विकास हुआ | संकेत ओर सकेतित वस्तुओं में साहश्य 
थ्रादि से ध्यान हटने लगा। उनके स्थान मे आरोपित या कल्पित भाव घर करने लगे । संकेत 
वरने वाली वस्तु का अगवा मूल्य नहीं के बराबर हो गया। राष्ट्रीय कण्डा एक प्रतीक है | इसके 
पीछे दिप हुए अपार जन-समूह के गौरव का इसके प्रकृतरूप--एक-डेढ़ गज कपड़े के टुकड्े--से कोई 
मिलान नहीं है। गशितशास्त्रीय चिह्लों का अपने-आप मे कोई श्रर्थ नहीं है फिर भी उनके अर्थ- 
भार को विसले मस्तिष्क ही सेमाल पाते हैं | एक विशेष प्रकार की कविता, जिसमे अभिषेय अर्थ के 
श्रतिरित किंदी व्यापक अथ को व्यंजना रहती हे, प्रतीकवाद के भीतर आती है| अवश्य ही कविता 
के छेत्र मे संकेत करने वाली वस्तु का मूल्य अभी नगण्य नही होने पाया है। वह शब्द-शक्ति 
पी महिमा है | पर कब तक यह शक्ति प्रतीकवाद की वर्तमान घारा को कुछ पीछे खींचती रहेगी 
नही वहा जा सकता । फ्रायड-स्कूल के मनोवैज्ञानिक शरीर की प्रायः सभी अनजान चेशओं को 
नताडाक्द मानते हैं। किसी बेठे व्यक्ति का यो ही पेर हिलाना, उनके मत मे, किसी दब्ची-दबाई 
भावना के चुपचाप चरितार्थीकरण का प्रतीक है। प्रतीक के द्वारा अल्प से बहुत का काम लिया 
जाता है जिससे एक बलोर लाबव ओर दूसरी ओर शक्ति की बचत होती हे | विज्ञान में प्रतीक- 
परति से मुविधा और कला में चाझता वटी है । वैज्ञानिक प्रतीक मे प्रतीक का निर्देशक रवरूप 


3 रहता हैं जज कि कला, धर्म या राजनंतिक प्रतीक जनता के मनोरागों से रजित रहते हैं । 
'उमनत होने के कारण प्रतीक दा बोइ शाश्वत रूप नहीं है । इसके क्रिया-कलाप एक तरह के 
भेण्नाता-मा 


आर अपने व्यापऊ-से-व्यापफ रूप भें भी सीमित माने जायेंगे | चिह्न (साइन ) 
“पत्र ( निगवल ) प्रतीद (सिम्बल) के पूर्व रूप हैं| इनमे भेट भौतिक और वीडिक अथों 


दी उन मल्यों पर निभर करता हैं । इन सभी पहलुओं का द्योतऊ अगरेजी का सिम्वोलिब्म 


द्८ 
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शब्द हे जिसके लिए यहाँ प्रतीऊबाद शब्द का व्यवद्वार झिया गया है | प्रतीशबाव की इस संत्तित्त 
पीठिका के आधार पर हम भाषा के विकास पर विचार करेगे | 

भाषा के डद्गम के विषय में अनेक वाद ६ । कोई भी पूर्ण नहीं है। भाषा-विनान के 
विद्यार्थी ने इस प्रश्न पर विचार करना अब्र एक तरह से छोड़ ठिया है | क्योकि एक तो प्राचीन- 
तम भाषा का रूप अज्ञात है फिर केवल भाषा-विज्ञान के वल पर उद्गम का प्रश्न सम्भवतः हल 
नही हो सकता | परन्तु किसी समरया को अज्ञात या श्रगम कहकर छोड़ देना न तो किसी जिजासु 
के उपयुक्त है और न किसी वैज्ञानिक के | कठिनाइयॉँ अवश्य हैं | पर प्रश्न के सजीब बने रहने 
से ही वे इल हो सकती है । जैसा डि कुछ नवीब मनोविज्ञान के पंडित मानते हैं, ब्हुत सम्भव है 
भाषा के उद्गम में प्रतीक का हाथ हो | 

मनुष्य में सबसे अधिक मौलिक ओर तीघ्र मनोवेग भूख और काम हैं। मषा की त्व- 
प्रथम अभिव्यक्ति इन मनोवेगों से सम्बद्ध रही होगी। इनके सम्बन्ध से प्रायः सभी भाषाओं मे 
सहखो शब्द बने है, वन रहे हैं | प्रतीक के ग्राधार से एक-एक शब्द से शतशः शब्द विभिन्न 
अर्थ में विकसित होते गए, हैं| ऐसा जान पड़ता है, ग्रादि काल में भूख और छाम की किया ए5- 
दूसरे पर आरोपित होती रहती थी, दोनों के लिए प्रायः एक ही शब्द का व्यवह्वार होता था, 
ढोनो ही शरीर के आहार थे। आदम के फल चखने की कथा प्रसिद्ध है। रुस्कृत के 'भुद्ट ओर 
'भज्‌? घातुओ का प्रयोग दोनो पक्षो मे एक-सा सदा से द्ोता रहा है और इनसे बने ठुए 'मोग्ब/ 
भोग? आदि शब्द और अन्य माषाशओ्रो से इनके समानार्थक शब्द अ्नादि काल से दोनो ओर जुटे 
हुए. हैं | भग शब्द ऐड्वर्यवाची वाद में हुआ ओर ग्रतीक-पद्धति पर हुआ | मजन ओर मक्ति का 
भी मूल वही हे | 'भजन? शब्द त्रजमाषा के कवियों तक दो अर्थ रखता था। भक्ति, लोकिक प्रेम 
का उन्नयन (सब्लिमेशन) हो या न हो, भक्ति शब्द 'भज? का विकास है| भूख ने कृषि को जन्म 
दिया, और काम ने सृष्टि चलाई | यहाँ भी उनकी एकता बनी रदह्दी | समी भाषाओं मे क्षेत्र, 
बीज, कपेण, उपजाऊ, ऊसर आदि शब्द काम और कृषि के क्षेत्र मे समान रूप से व्यवहत होते 
रहे हैं | और प्रतीक के रूप मे दोनो का काम करते रहे है जैसे 'मेघदूत' के “सथ्यः सीरोलघंण- 
सुरमि चेत्रमासद्यमाल” वाक्य में है। इसके अतिरिक्त असम्य जातियो की भाषा से लेकर सुरुस्कृत 
देश की भाषाओं तक में कृषि के औजार और साधन हल, फाल आदि लैंगिक प्रतीक का काम 
अनादि काल से करते रहे हैं। कई जातियो मे खेती-सम्बन्धी घार्मिक कृत्य, काम-झंत्य के साथ 
मानने की प्रथा थी। अपने देश में भी वसनन्‍्त-पंचमी के दिन काम-पूजा या मदन-महोत्सव मनाने 
के साथ-साथ गेहूँ की अधकच्ची बालो को सुनकर नवीन अग्न के उपभोग का उत्सव कमी मनाया 
जाता था। भोजन और भोज्य पढाथों के साथ काम-प्रतीक का लगाव सभी देशो में रहा हैं | 
धार्मिक अवसरों पर यौन-प्रतीक की मिठाइयाँ ओर पकवान खाने की प्रथा सब देशों मे थी | 
इस विषय के जानकार विद्वानों ने सैकड़ो उदाहरण सामने रखे है जो उपयु क्त मान्यता का समर्थन 
करते हैं | रोम मे आजीवन कौमार्य-बत में दीक्षित कुमारियों को उत्सव के दिनो ऐसे परवान दिये 
जाते थे जो पुरुषेन्द्रिय के प्रतीक होते थे । मध्य काल मे जमनी मे कठोरगर्मा स्त्री के सत्कार मे 
एक विशेष प्रकार की रोटियाँ बनती थीं जो बीच मे विभाजित रहती थीं, ऐसी रोटी को स्पाल्ट 
गेग्येक (594: 8०52:०) कहते थे | अपने देश में गर्भवती औरतों के लिए एक विशेष प्रदार 
की बरी बनती थी जो उनके वच्चुस्थल के आकार की होती थी | मछली खाने से सन्तति-इंद्धि होती 
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है, यह प्रवाद कई देशों से मछली मे पुरषेन्द्रिय का प्रतीक तन गया है। 'दिव्र! भाषा से मछुली 
के लिए. चुन! शब्द है जिया दूसरा अप अंकुरित करता या जन्म दवा भी है। रोमन सभ्यता 
मे मछुली बीस? के लिए पब्िन्र थी और भारतीय सम्यता में काम मकरध्वज” बाह्य जाता है | 
पैडहरल्‍ड के अमुसार 'हिल्ाइट? भाषा मे पुरुष-जननेन्द्रिय के लिए पोसोन (7०४५०४) शब्द है जो 
प्रेच घासो (0६४००) से बचा है जिसका अ्रथ मछली है । 

समय जगत के लिए. शहिरगतः उपेक्षित किन्तु वेशानिक अध्ययन के लिए आवश्यक 
उपयु दत प्रतीक क्या मानव की विचार-परम्परा झोर उस परम्परा को वहन करने वाली भाषा 
के ताथ कोई सम्बन्ध नही रखते ! सृष्टि और सम्यता का विकास उपयु कत मंनोवेगी के सम्पको, 
सब शऔर रास्तुलन के सहारे अग्रसर हुआ हे। संस्कृति (कल्चर) का मूल कृषि है जेसा कि 
उठता अर्थ बइतलाता हैं। दल्ट > कफल्टिमेट > कल्चर । ओर उन दोदो के क्रिया-कलाप 
भाषा के माध्यम से ध्वनित हो-होकर दिशा-दिशा मे फैलते रहे हैं । फलतः भाषा का भण्डार 
ता रहा है। इस इद्धि में प्रतीकवाद केसे सहायक हुआ हे हम कुछ उदाहरण द्वारा देखेंगे ।| 
देविफ दाल में 'यशः शब्द अन्न? का बोधक था। अन्न समृद्धि का प्रतीझ हो गया ओर अन्त मे 
यश शब्द कीतिवाचक हो गया | प्राचीन काल मे विनिमय के माध्यम पशु (केटिल) थे। घनी 
व्यक्ति लग्बपती के तौर पर 'लक्षग॒/ कटे जाते थे। यूरोप में कैटिल से 'कैपिटलिस्ट” शब्द बना, 
जो एक विशेष वर्ग का प्रतीक है | जमन भाषा में पशु के लिए 'डास फिश? (09०8 ५:८४) शब्द 
ग। फिश से अगरेजी फोर फीस शब्द वना। फीस भी पशु रूप मे चुकाई जाती थी। अंगरेजी 
का दचू (एए०८) शब्द, जो लेटिन (विर! ( एम्-मनुष्य, वैदिक वीरा3 ? ) से बना शुरू मे 
णम्प या मरदानगी दा छोतक था; कलासिकल लेटिन में साहस-बोधक था, वाद मे सुन्दर गुणों को 
व्यक्त दरने लगा। 'रॉम्य! शब्द सोम रस पीने के अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था, शील के 
साथ इसगा लगाये एत्तीक-पद्धति पर हुआ। “डदारः उस घोड़े या बेल को कहते थे जो गाड़ीवान 
दे। रिना आाबुद मारे उसके शशारे पर ही यथावदसर दाएं-वाएँ होता चलता था| बाद मे इस 
शब्द वा व्यवहार उत्त व्यक्ति के लिए होने लगा जो याचक के बिना मुख खोले ह्वी दान दे देता 
स। उठा का मालिक श्रध रथ का झारामदेह स्थाव ( सीट ) था। ख « खनन « छिद्र वाला 
पर्मत: इन्द्रय दा प्रतोद वाद से बना और सुख का भाव इच्धियों को संखकर हो मया। अत 


सदा था एयल्ट[ डग आर आये बढ गया ह | मधु शब्द आयभसापा-पारवार का अ्रत्यन्त 
अप्कापय शुद | 'छिधन्यन मंडण से, हाई जपन दा में 


हर रे 


ं 3, उमन का मेड्यु इसी के रूप हैं। 
«3ज्ति बाह्म | ए हा पम्रतेक्ष है! गया था। निम्न लिखित तीन पद्मो में इसके 
दिया प्रदीदाद्णण रुप बेदल भाण दी अमिव्यंडन तड् 


लक के 3 का के ७ 5, 
ऋतजना-शक्त के हो विज्ञस को नहीं व्यक्त करते, 
स्टप्रदानी स्वत दवस्ते ह ; 

दा 


थ का मल को हक को 
(५) भर दाता शटताण्ते सष्ट क्रान्ति सिन्धवः। 
#- है कर 
साध्चाद : सन्त्दापधी 3 ॥ 
हल 
रे ् जआअओगदद ३।&६०। ६, 
(ु शर्रद सह लोतदो सं 


१०२ आलोचना 


सहुप्रर चिह्मरिश्रो सि णं कह ॥ 
““ अभिज्ञान शाकुन्तल', ओऊ &. 
(२2. सधु वरसती बिछु फ़िरन हैं कॉपती सुकुमार 
पच्नन में है घुतफ मन्‍्थर चल्व रहा मधुभार। 
कक “--कासायनी', वासना सर्ग 
से कृषियर्ग के शब्द प्रतीक के आधार पर नवे-नग्रे रूप धरते गए वैसे कामवर्श के 
शब्द ने भी अनेक चोले बदले । वेटिक वृषभ (सॉड) शब्द तृष्य शक्ति का प्रतीऊ था | कामनाओं 
का वषक देवताशरों के देवत्व की रक्षा के लिए वाद में त्रना | अंगरेजी के सम्य सूचफ जिरिटल! 
शब्द भी मूलतः जनन से सम्बद्ध है | वैदिक संस्कृत में स्त्रीवाचक जितने शब्द हैं प्रायः सभी 
यौन-प्रतीक के आधार पर गढ़े गए, हैं | पारित्रारिक सम्बन्ध-बोधक शब्द जाया, जननी, जनऊ 
आदि उसी क्षेत्र से ढाले गए हैं। ब्राह्मण-अन्यो मे अनेक घार्मिक क्मों की व्याख्या काममय है । 
और चूँकि ऋषियो के शुद्ध हृदय में किसी प्रकार की छावा-माया नहीं थी, जो-कुछु कहा गया 
हे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। यज्ञ की वेदियाँ तो प्रतीक-ी-प्रतीक थीं। लुक (स्त्रीलिंग) 
और ख्‌ व (पुलिग) भी अपना उद्देश्य नाता जोड़ जोड़कर इंगित करते थे। नीचे लिखे उद्दरण 
में वेदिक ऋषियों की प्रतीक-पद्धति और उनका रूप-सौन्दर्य-वोध दोनो साथ-साथ आ गए हैं-- 
योषा वे वेदिः । इधाग्निः । परिण्द्य वै योषा इधाणं शेते | मिथुनमेवैतत्‌ मजनन फियते | 
तस्मादमितोअग्निमेसा उन्नयति | सा दे पश्चाद वरीयसी स्यात्‌। मब्ये संहारिता। पुनः पुरस्ताडुवी। 
एवमिव हि योपा प्रशंसन्ति, एथुश्रोणिः, विम्शन्तरासा, मध्ये संग्राह्मेति | 
“--शितपथ ब्राह्मण” १।१४६ 
उपनिषदों के ऋषि आध्यात्मिक अचुभूतियों को लोकिफ आनन्‍्द-प्रतीको द्वारा समझाया 
करते थे | यथा आत्मया प्रियया परिष्वक्तः न ऊ्ंचिद्‌ वेदः-जेसी उनकी उपमाएँ होती थीं। कुछ 
लोगो के मत मे ननन्‍द धातु का मूल अर्थ आनन्द के एकायन से ही सम्बद्ध था, विऊृतित होकर 
परमानन्द तक पहुँचा । 
ऐवा जान पड़ता है, विश्व की प्राचीन चिन्तन-धारा, विशेषकर भारतीय चिन्तन-धारा 
ब्रिना किसी जोड़ी के रष्टि-मीमांसा नही कर पाती थी। प्रकृति और पुरुष, ईश्वर ओर माया, 
शिव और शक्ति, चिति और परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ और अन्त है | इनके बीच मे जगत्‌ और 
जगत्‌ की प्रत्येक गति मे इनकी मिश्रित छाप है। इनके रहस्यों को प्रतीक की सहायता से कुछ सहज 
रूप मे अवगत किया जा सकता था | प्रकृति या माया को नारी के प्रतीको द्वारा समझाने का यही 
हेतु था। ऐसे प्रतीको के कारण जहाँ अनेक दाशंनिक उलमने पैदा हुई, वहाँ भाषा को सहसो 
शब्द मिले, विचार व्यक्त करने के कई गतिरोध दूर हुए और सरलता आई। ओर सबसे बड़ी 
बात यह हुईं कि भाषा भूख-प्यास या शाम व्यवहार से ऊपर उठकर सत्य ओर शिव की छान-बीन 
करने लगी। भूख, भाषा के माध्यम से रस की जेँचाई तक पहुँची ओर रस 'रसो वे त/ के सम्बन्ध 
जोड़ने लगा | काम प्रेम के आलोक मे घुल गया ओर प्रेम ईश्वर के ऑगन मे पहुँचने का दावा 
करने लगा। 
तात्पर्य यह है कि जिन मनोवेगो और अमावी के घात-प्रतिध्ात से सभ्यता का आरस्म 
हुआ उन्हीं मनोवेगो और अमावो की अभिव्यक्ति में भाषा का जन्म हुआ। श्रौर जिस तरह 
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तास्कृतिक विकास में प्रतीकवाद सहायक रहा है बसे भाषा के विकास मे भी हाथ बटाता 


च् 
रष्टा है। 
भाषा के सामान्य रूप के अतिरिक्त भाषा के विभिन्न अंगों के अ्रध्ययन के द्वारा भी 


प्रतीकवाद और भाषा का सम्बन्ध देखा जा सकता है । 
भाषा-विजान के छैत्र मे ध्वनि-प्रतीकदाद ( साउंड तिस्वोलिए्म ) की पर्याप्त चर्चा हे 

श्रौर पुरानी चर्चा है। यास्क, पारिवि और प्लेटो का झुग इस पर विचार कर चुका था और 
वेरपरसन-जैसे आ्राधुनिक परिडतो ने भी इस विषय पर विचार किया है। ध्वनि ओर उसके श्र्थ 
दी स्वाभाविक एकता या अद्युरूपता-सूचक शब्द सभी भाषाओं मे है| नद-नद शब्द वरने के 
कारण बी का नाम नदी पड़ा । बिजली की कड़क और वादल की गड़गड़ाहट शब्द अचुकरया 
पर बने हैं | ध्वति-प्रतीक के कुछ रूप सार्वभौम या अधिक-से-अधिक व्यापक देखे जाते है । 
जैसे, पत्तो की रगड़जन्य ध्वनि के लिए हिन्दी सर-सर, अ्ग्रेजी सुसुरेशन (3प४ए्राभा०7), 
लैटिन मुसुरस (97शाप्रए»); हिन्दी मरमर, अग्नेजी मे भी मरमर (शणाण) है, पर जरा सा 
भिन्न बनि को लिए | कभी-कभी किसी भाषा में किसी विशेष ध्वनि वी बहुलता उस मापा-भापी 
दा प्रतीक बन जाती है | फ्रासीसियो को अंग्रेज 'पारलवू? कहते हे शोर भ्रमेरिकन 'डी डोक” कहते 
हैं, क्योकि प्रेच मे ये दोनो घनियों क्रमशः आप कहते हैं! ओर इसलिए? के अर्थ में वार-बार 
व्यवह्तत होती हैं। स्वभाव, मनोवेग तथा मानसिक अ्रवस्थाओ के ध्वनि-प्रतीक सभी भाषाश्रो में चढते 
जा रहे हैं | ध्वनि-प्रतीक भी प्रगतिरील होते हैं | कालिदास के समय “नृपुर” ध्वनि करते थे; राजशेखर 
के समय रणरणाते थे; बिहारी डे समय कटि-किकिनी शब्द करती थी ओर नूपुर, यदि मौन त्रत न 
कर रहे हो, बजते थे, और आज रुनमुनभुन करते हैं। हिन्दी मेँ व्यक्त वस्तु की अव्यक्त ध्वनियोँ 
छापने अरफुट रूप से उस वस्तु का प्रतीक बनती जा रही हैं विशेषकर नवीन आविष्कृत यात्रिक 
बरहुओ का, जेसे, टिक-टिक, पो-पो झ्राटि | चिडियो की चहक के साथ टी-वी टी-ढद डर जैसी 
प्रतीक-ध्वनियों भाषा में प्रवेश कर रही है। आधुनिक हिन्दी में पन्‍त जी की कविता में ध्वनि- 
प्रतीकणद के रूप देखने गेग्य है : 

झूयस रस सम रूम सेघ वरसते हें सावन के, 

छुम छुस छुम गिरती हैं बूँद तरुश्रो से छुनके । 

चस बस बिजली चसऊ रही डर से घन के, 

धम थम दिन के तसम से सपने मगते सन के । 

शांधी हर हर ग्रती दुल समर तरू घर चर, 

दाहुर वर टर करते मसिल्‍ली बजती रन सन, 

स्‍्यारऊँ स्थाऊ रेसोर पीठ पीड चातकः के गण | 


के 


पता सात ताज मलिक कि लेज्ट डक हा 

कक वे डाबुस्गर हामी भाषाओ्रों में (हर? खनि नजदीक का और 'उ? ध्वनि दूर का 
जल ४ 
“जब व बजकर के अभी ८ बट 0० रस 2... ० ४५७०. ९५ ञ्न है 

दि रे | हे पुधश से भी डे एस रुप मत्नते हे छ ; ध्ट्ः अइले, ध्उ अवहीं नाअ्रइटे | 
“* "दे पृहुरझ बोर (५>' सत्र के बरी >>म दि आय कम रे ० के ०5 हा 
े ५ 5५ “रह द८द सब्नामा ने भा दुल्लु ए्सा हा रदेत हैं। देग्परसन ने एसी सम्दा- 
भवच्क्त्व] पी फि स्यार्य भाए पा हार | रस्ी:>++ काट5 य ए' लघष्ताद ढ&__ है. 
एफ ई जता पारटार मे रत्रीलिय सन्वय शा लता दा प्रतीझ हैं और टदा- 
० बे राह दया घर ९ हक्‍्प>ाफ़ा आकीन कं ंट 322 ् रो च ण रु 
हि ५ ७ भी “टः ट्र्र त्द्घायधा | स्स्ट्े तने स्द्रात्द चोतए प्द्रः आर ध्ट्‌ः चख्नियों भी 
हर ७०१२० ६७१ -> “ + 2 कर ल ज्डे > 
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किखु अरण्यानी का अर्थ है बड़ा जंगल । कूटीर का अर्थ है छोटा कमरा, किन्तु कुटी का थर्ज है 
उससे बडा कमरा | हर! का अर्थ है तालाब, किस 'सरसी? का अर्थ है वडा तालाब (दक्षिणापते 
हि महान्ति सरासि सरय इल्युअ्नन्ते-मद्दाभाष्य १३११८) | किर सी येल्परसन के सुझाव में दूर 
तक सचाई है। क्योंकि बोलियों में कुटिया श्रादि कुटीर आदि से हल्फे पढ़ गए, जो इस बात 
कि ५ 55 4 
का सूचक हे कि पंरक्षत के ग्र्थ उतने रवाभाविक नहीं थे | -अपवादों के विशेष कारण होगे | 
सम्भव है ध्वनि की छोटी-से-छोटी इकाई ( वर्ण ) आरम्म में स्वतन्त्र श्रतीक हो, जैना 
कि लिपि के इतिहास से ध्वनित होता है। श्रग्नेजी में जिसे अल्फाबेट ( ए, वी आदि ) कहते हैं 
वह गऔक का 'अ्रल्फा बेटा हे | किन्तु ग्रीक की मापा में इन ध्यनियों का कोई अर्थ नही होता | 
ग्रीक वालो ने इन ध्वनियों को सार्या लोगों से लिया था निनके यहाँ लिपि का विकास पहले हो 
चुका था। सामी में 'अलेक' का अर्थ (बेल! था और श्रल्ेफ का झ्रारम्मिक अंसन बैल के सिर के 
आकार का अचुकरण था। इसी तरह बेट वेथ का अर्थ घर था ओर इसका लिपिरूप घर की 
आकृति की नकल था। अन्य बर्णो के संकेत भी उनके स्वतन्त्र अर्थ-प्रतीफों पर आश्रित थे | 
हो सकता है, आर्य माषाओ की ध्वनि-इकाइयोँ मी कभी स्वतन्त्र अर्य रखती हो । बाढ़ से पद 
की सामूहिक ध्वनि में अपने स्व॒तन्त्र अर्थ के साथ द्रव गई ओर धीरे-धीरे केवल वर्णु-व्यंजक-मात्र 
रह गई। वर्णा का साथ्थक-अनर्थक सम्बन्धी प्राचीव वित्रार इसकी पुष्टि करता है। उपत्गों का 
इतिहास भी कुछ ऐसा ही संक्रेत करता है ) उपसर्ग स्वतन्त्र अर्थ रखते थे किन्तु जब्र से कियाओं 
के साथ इनका गठकन्धन हुआ, इनकी शक्ति जाती रद्दी | ये केवल द्योतऊ वा प्रतीक के रूप में 
रह गए | उपसर्गों के स्व॒तन्त्र अर्थ थे इसका संकेत उत्तर (डन्‌ + तर), उत्तम (उत्‌ + तम)-जैसे 
शब्दों में मिलता है। इनका प्रतीक रूप भी धीरे-धीरे ओमल होता जा रह्य है। कभी सम्‌ 
उपसर्ग समता, सन्तुलन का संकेत करता था; अभि? तामने या प्रत्यक्ष का प्रतीक था, (पर? आरम्म 
या आदि कर्म का उपलक्षण था | इनके स्ततन्त्र अर्थ कुछ ऐसे ही रहे होगे। जो हो, ध्वनि- 
प्रतीकवाद का भाषा के विक्रात्त में; अपने सीमित रूप मे, स्थ।न है। और उपसर्ग तो कियाओं के 
साथ आहार-विहार से सैकड़ों नवीन शब्द रचते ही रहे है । श्रौर कभी-कमी तद्धित-प्रत्वय का 
भी काम करते रहे हैं ।* 
भाषा के पद-रूप और उनही विविधता में प्रतीक्बाद की सबसे अधिक गहरी छाप पदी 
के लिज्न स्वरूप पर है | जिया किसी विशेष अड़चन के कहा या समता हे कि भाषा में लिश्न-मेद 
प्रतीक-पद्वति पर है और स्त्री-पुरुष की छाया लेकर गठित हुआ है। अ्रचेतन वस्तुओं मे स्त्रीत्व, 
पु'स्त्व दा आरोप सचेतनीकरण के आधार पर है। जर्मन भाषा मे 'डी जोन! (सूर्य ) शब्द ल्लीलिंग 
है और “डर मोड? ( चन्द्र ) पुलिग है । लिथूनिया और लटविया के लोक-गीतो में चद्धमा सूबे 
का पति है | लैटिन मे सोस ( सूर्य ) और लूना ( चन्द्र ) शब्द कमशः पुलिग और ज्लीलिग हैं। 
संस्कृत में “चन्द्र” शब्द यद्यपि पुलिंग है पर बोलियो मे चिर काल से “चम्दा माई' रहा है और 
9, डपसर्ग का तद्धित प्रत्यय के श्र्थ में प्रयोग निरुक्त में मिला है। यास्क ने प्रमगन्‍्द 
( सूद्खोर की सनन्‍्तान ) शब्द का निर्बंचन यों किया है :--मगन्द कुसोदी । मान्नदी 
सामागमिष्यतीति च ददाति तद॒पत्य॑ प्रमगनन्‍्दोव्श्यन्तकुसीदिकुलीनः । निरुक्त ६३ २। 
१२७ | दुर्गाचाय ने भर का प्रयोग तद्धित अर्थ से माना है झोर प्ररकंणव शब्द में भी 
प्र को अपत्याथथक्र माना है । अस्कश्व! के लिए देखिए अष्टाध्यायी ६।१।१९३. 


भाषा का विक्रान्त ओर ग्रतीक्राद ०५ 


कवियों! की ऑखें सदा इसे जली-सुख के साथ देखती रही हैं । तात्पय यह है कि परस्पर सम्बद्ध 
श्चेतन पद ) में लिझ्न-दिन्यास आरस्म से यौन के श्राघार पर हुआ्रा | फ्रेंच में सडक? (णाशायएा) 
हरीलिग है क्योकि उसमें पैर डाला दाता है। आधुनिक प्रोंच मे 'घुखः (.8 0०००४०) शब्द ख्लीलिंग 
है और 'नाकः (7.० ४००) पुलिग है। जर्मन मापा से मलुष्य का मुख पुलिग, पशु का मुख 
नपुसक लिग, नदी, कुए या ये का सुख ल्लीलिग हे। इनके लिए. अलग-अलग शब्द हैं। 
ऐसा जान पड़ता है, तबुता, रखता, सुख्दरता श्रादि मानव-इतिहास के शुरू मे ही ल्ली के प्रतीक 
हो गए थे और इसके आधार पर क्रिवाशीलता-द्योतक शब्दों को ल्ली या पुरुष की कोटि में डाल 
दिया गया। जो दरतुएँ देनिक जीवन के दूर की थीं, जिनके गुण अनिर्शात थे, जिनमे स्थिरल था, 
उे सत्र वरतुएँ नपु'सफ्ता की प्रतीक मान ली गई । अवश्य इन प्रतीको के पीछे जातीय संस्कार 
आर सारझतिक विकास छिपा हुआ है, फिर भी, प्राकृतिक प्रतीक-केन्द्र क्रिसी-न-किसी रुप में 
सर्वत्र जुटा हुआ है | लिय में व्यतिकम के श्रनेक कारण है, ओर रहे होगे | 'दारा? शब्द छी के 
परुप व्यक्तिल के प्रतीक द्ोने के कारण ( दारबन्तीति दारा :--महामाष्य ३३३२०) पुलिग कोटि 
में डाल विया यया दोगा। 'कलत्र! शब्द ब्रान्त शब्दों की चपेट में आ जाने के कारण, जो प्रायः स्थिर 
प्रकृति के हैं ओर कम व्यवहार वाले हैं, नपु'सक वर्ग से घसीरा गया । छात्र और पुत्र-जैसे कुछ 
शब्द दे निऊ ब्ययद्वार के कारण बच गए। हजारो वर्ष की परम्परा और साम्राजिक उतार-चढ़ाव का 
पर्न्नान न हो सडने के कारण अनेक शब्दों का रहस्थ समझना आज दुष्फर है| केवल कुछ मोटे 
सूच समझे जा सजते हूँ और उन सूत्रों में एक प्रतीझवाद है । 
प्रतीकवाट अपने साहित्विक रूप मे भी भाषा के विकास में सहायक हुआ है। वेदों मे 

वीवं। की भरमार देखते हुए पह कदना निराधार न होगा ऊि ग्रतीऊवाद उतना ही स्वाभाविक 
हू जितना रउ5 भाषा | श्राज के कुछ्ध श्रालोचक प्रतीकराद को अ्सामाजिक और कुरिठ्त 
भावनाओं दा अ्रन्तर्माद समझते हैं | उनके मत में वह कल जन्मा था ओर आ्राज मिट चला है | 
दिग्तु विश्व का इतिहास एस बात का साज्ञी है कि जैसे-जैसे सभ्यता या संस्कृति संकुल द्वोती 
जाती ए, बट अधिक्राविद प्रतीकात्मर होती जाती है श्रोर उससे अ्निवार्यतः प्रभावित साहित्य भी 
प्रतीकात्मक होता या रटा है। मास्सवादी साहित्य में प्रतीमबराद का वैसा ही सक्रिय स्थान हे, 
पैसा विशे चिर एप्ीनी के बरुण-मदुर गीतो में। साहित्यिक प्रतीकवाद ने सभी देशों में 
गाषा दो शक्ति दो बटाय ₹। डद्गहरण के लिए, प्रतीझ्वाद ने आधुनिक हिन्दी को, भाषा की 

ए६ से, निग्न लिखित विशेषताएँ पदान वी है--. 


व्स्मृति के गे ने छठे हुए सहछो शब्दों वो छीवन-दान और नये-नये शब्दों 


जे २ अ के है] ह (25८० 02: सा 55 
३६७ (एनट), दिरपस्योए (एहादे-), डिड्ली के फुल! (प्रसाद)-डैसे शब्द अपनी नवीनता और 
४्नेत्ता न ८ेंडिद इपिए री यात्र दिलाने लगने है 
जज जाज्य पोज दा राव इलाद हूदन है | 
ए टू आडिए 5 कक ञ्ज्ज््त द्वार 


उन्द व्यवद्दर | थे प्रत्यप 
६ टादहास ने रिस्‍ल हो गए थे, छुल्ु अ्पभ्रंश-रूप मे 
यू | ] 


हि अकायह लै+ केरल, क्क्‌ क| हल हि लट 
$ 6778 ८६ "शक आचट प नफा हल बाज यार करट3र ब्जाक >> द्रलः . 2 
पु ४ कक ५ यान त्स न द्व नर कफ अल 
बे के डा  बीक नी हक बग (८3 (४ + न 
है; ५ ५ जे ४ श्यृ ्‌्‌ थे | हू द््‌ ( ग्ब्दा आला ) 
कक ४ दा अ द्रॉज्डर >> उअक्त... इज ->अ--+ ४+७+-+ पे शक आई न हा 
30 90 59% 5 98% 5 550 ८ 70 की 7 870 
डे + च्् ४५ 
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साथ इन प्रत्ययो का मूल अर्थ गायत्र होता जा रहा है ओर वे भी स्वथ प्रवीकात्मक होते जा रहे 
हैं, जेसे स्वष्निल, स्वर्शिम, निर्भरित, स्पर्गिक श्रादि प्रतीक शब्दों में | 
३, अनेक शब्दों के मूल्यों में विकास | 
प्रभात, मघु-जेसे शब्द युग-युग से प्रतीक बने है | किन्तु ग्राज जिस नवीन समाजिक 
चेतना झौर सात्कृतिक सौन्दर्य को व्यक्त करते हैं उनके सामने उनझी प्राचीन व्यक्तिगत प्रसन्नता 
आर मधुरता रमणीय होती हुई भी हल्की है । 
४, भाषा की श्रमिव्यंजना शक्ति का विकास और प्रतीको का सामाजीडर्ण | 
दोनो का एक साथ उदाइहरणु-- 
कलियों की घन जाली में छिपती देखो लतिऊाएँ 
या दुर्दिन के हाथों सें क्ज्जा की करुणा देखूँ 
“-महादेद्ी 
इसमे लज्जा से नारी का, चिथडे मे लिपटी नारी का, फलतः दुःख-देन्‍्य से आ्रार्त मानवता 
का संकेत हे । शब्द-शक्ति का इतना व्यापक प्रसार पहले कभी नहीं देखा गया था। लक्षणा 
और व्यंजना, श्रपने शास्त्रीय श्रर्थ में, प्रतीकवाद की छावा छूने मे भी असमर्थ हो रही हैं | 
साथ ही प्रतीकवाद एकांगी स्वाश्रित भावनाश्रों से प्रकृति को जितनी खूडी से रंग समता है, उतनी 
ही सचाई से प्रकृति के सारे वैभव को मानवता के चरणों में लुटा उक्तता है। प्रतीकृवाद अपनी 
एकागिता में एक कला है ओर अपनी व्यापकता मे एक दशन हे । 
अन्य भाषाओं मे भी साहित्यिक प्रतीकवाद के कारण परिव्तंन और विकास हुए हैं । 
अ्रस्तु, भाषा के विकास में जहाँ अन्य अनेक कारण हैं, वहाँ प्रतीक्दाद भी सहायक 
रहा है। भाषा अपने मूल रूप में स्वयं प्रतीक है | प्रतीक से सैंवारी गई है। इसके अंग-प्रत्यंग 
में प्रतीकवाद की छाप है। इसका विकास प्रतीकवादी पद्धति पर होता आया है ओर होता 


ही रहेगा | 


क। 


/// 


नरोत्तमदास र्वायी 


(क) राजरथानी भाषा 

ज्ञेत्र--राजखावी, राजखाव और मालवा प्रदेशों वी मातुभाषा हे। जिस क्षेत्र मे 
नो गोली जाती हे वह विरतार में हिन्दी दो छोडकर, किसी भी अन्य मारतोय भाषा के क्षेत्र 
[ है । राजस्थानी बोलने वालो की रुख्या डेढ़ करोड से ऊपर हे। इस दृष्टि से उत्तका 
खान भारतीय भापात्रों में हिन्दी, बगला, तेलुगू, तामिल और मराठी के बाद छुटा तथा विश्व को 
भाषाओं मे कोश पच्चीसवों है । 

सीमाएं-- राजस्थानी के पर्वानर मे हिन्दी की जगड बोली, उत्तर में पंजाबी, पश्चिमो 

में हिन्ददी, पश्चिम में सिस्यी, दक्षिण-पश्चिम में छुजराती, दक्षिण मे मराठी और पूव मे 
हिन्दी दी बुन्देली तथा त्रजभाषा नाम की वोलियोँ बोली जाती है । 
वोलियों --राज्खानी दी चार मुख्य बोलियाँ ह-- (१) पश्चिमी राजखानी--जिसफका 
क्षेत्र उदयपुर, जोधपुर, जेपलमेर, वी मनेर प्रौर शेखावादी वा प्रदेश है; (२) उत्तरी राबखानी--- 
किप्मे छत्रर प्रदेश वी मेवराती ओर अटहीरी बोलियोँ आती है; (३) पूर्वी राजथानी--जिसमे 
जम्पुर आर हाडटाती की पोलियों सग्मिलित हैं, आर (४) दक्षिणी राजस्थानी या मालवी--जिसमे 
नेशरी भी सग्मिलित ६ । प्राडाउला पहाड के निवासी भमीलो आदि की तथा भारत के विविध 
भागे में पाए जाने दाले यूज्रो और बजारों की शेलियों भी राजस्थानी के ही रुप है। नेपाली 
(गोरजाली), गठ्बाली झादि पहाड़ी भाषाओं के साथ भी राजस्थानी का गहरा सम्बन्ध है| 
शणगती प्वर राचर वानी भी मूलतः एक ही भाषा थीं जिसे विद्वानों ने 00 एछटपाधाण हिल्युब३- 
07 ॥ ण प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का नाम टिया है | 

गरादीव नाम- राजर यानी नापा दा प्राद्ीन नाम मदर मापा था। राजस्थान के प्राचीन 

एटपार घ्पदी भाषा का इसी दाम से डल्लेख ब्स्ते थे। आवीं शताब्दी के 'कुबलयमाला? 
दागद : नव मे भारत वी प्रमुख १८ देशभाणय्रो में मद-भादा दा उल्लेख क्या गया है | अबुल- 
फठाने इनने-चदनरी च्या्‌ प्‌ डे । रुख भापाश्यं में मार्वाडी को भी गिवाया ६ । 
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(ण्द आलोचना 


उम्तावता पर, गीतों में रचित कविता की भाषा 'डिगल? कहलाई | चारण लोग प्रायः डिगल मापा 
आर गीतो में काव्य-रचना करते थे और माट (ब्रह्म) पिंगल भाषा और पिगलाबुमोदित छन्हो 
मे। पिगल की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना प्रथ्वीराज रासो? है | गाजरथानी के कवियों ने पिगला- 
नुमोदित छल्दो का प्रयोग भी किया है ओर इसकी परम्परा उन्हें अपश्रंश से प्राप्त हुई | 
राजरथानी के विशिष्ट अ्रलंकारों मे "जया? ओर '“वैशुसगाई? उक्लेबबनीय हैं | लथाओं के 
अनेक भेद है जिनमे महत्वपूर्ण शुद्ध जथा है जिसमें गीत के प्रथम पद्च में वर्णित भाव ही अगले 
पद्मों में भंग्वन्तर से वशित किया जाता है। वेणसगाई एफ प्रसार का आचलुप्रात हे । उससे 
पद्मों के प्रत्येक चरण के प्रथम श्रौर श्रन्तिम शब्द एक द्वी बण से आरम्भ होते है जैसे--. 
साता भूमी मान 
पूजे राण प्रतापसी | 
(ख) राजस्थानी-साहित्य 
राजस्थानी साहित्य का इतिहास क्रमिक विकास के अचुसार तीन कालो में विभक्त फ्रिय जा 
सकता है-- 
(१) प्रारम्भिक काल (११५०-१५४०) 
(२) मध्य काल (१५४०-६१ ८७४) 
(३) आधुनिक काल (१८७५ से *) 
अपभ्रंश-साहित्य से प्थक्‌ किये गए राजस्थानी-साहित्व का प्रारम्भिक काल सन्‌ ११५० 
ई० से ही माना जा सकता है। प्राचीन राजस्थानी का अपभ्रंश से अन्तर प्रस्ट करने वाले मूल 
भूत लक्षण हैं--(१) विश्लेषणात्मक होने के लिए भाषा में निरन्तर आगे बढ़ने वाली उच्चारण 
सम्बन्धी प्रद्ृति का समावेश, (२) विभक्ति-प्रत्यय ( दोनों वचनो से मिन्न ) के स्थान पर उन पर 
सर्गों का विकास जो दोनो बचनों में सामान्य हो, (३) संयुक्त काल और संयुक्त क्रियाओं का 
विकास, (४) छ्वित्त व्यंजन का सरलीकरण ओर पश्चातस्वर का दीघीकरण, और (५) अह्दीर अ्प- 
भ्रंश के सामान्य रूपों के स्थान पर संस्कृत के तत्सम रूपों का अधिकाधिक उपयोग | 
प्रारम्पिक और मध्यक्राल 
राजस्थान का प्राचीन साहित्य तीन विभिन्न शैलियों मे अमिव्यक्त हे--(१) जैन शैज्षी, 
(२) चारण शैली, (३) लोक शैली । 
जैन-साहित्य जैनियो के प्राकत और अपमश्रृंश साहित्यों का क्रमिक विकास है और अरधि- 
काशत; धार्मिक प्रदृत्ति का है। यह चारण-साहित्य की अपेज्ञा अधिक वेविव्यपूर्ण और विस्तृत 
एवं व्यापक है | जेन-साधुओ ने अपनी शिक्षाओ को लोक-कथाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया, 
जिसके कारण जैन-साहिस्य प्रतिद्धि प्राप्त करता गया। जैन-साहित्य प्रन्‍न्ध, कथा, रस, चोपदी, 
भाषा, फाग, वारहमासी, चोमासी, संवाद, गीत, धवल, दूहा, गजल, माठृक, स्तवव, सम्भव, 
और पत्तावली आदि विभिन्न रूपों मे पाया जाता है। प्रथम समुदाय सुदीर्ध वर्णनाव्मक कविताओं 
का ऐ | रस मूलरूप मे वह कविता होती थी, जिसको रास-रृत्य के साथ गाया जा कक्ता था और 
बाद में इसका श्रर्थ उस लम्बी रचना से लिया जाने लगा जो सामान्यतया वर्णनात्मक हो, और 
प्राचीन अपशभ्रंश-छुन्दो और यदा-कदा देशी लय में लिखी गई हो | द्वितीय समुदाय प्रकृति-सौन्‍्दर्य 
सम्बन्धी कविताओं का है | फाग में वसन्‍्त की वहार, प्रेमी और उनके दृत्य और तत्कालीव समाज 


राजस्थानी यापा ओर साहित्य ०६ 


थी प्रसन्‍्वता और रफ्तस्त्रवा की कलक होती थी। गजल एक ऐसी कविता होती थी निसमें किसी 
नगर का वर्णन होता था | 

दट-साहित्य ऋधिऊतर वीरतापूर्ण अथवा ऐतिहासिक प्रदृत्ति का है। भाषा हि 

डिगल हैं जो बोलचाल वी भाषा से भिन्न है। इस शैली का सद्से प्राचीन रूप अ्रपश्रेश के 

मनी दलवमार के फाखण्ड-चस्ति-जैसे ग्रन्थ से मिलता हे | भाट-साहित्य वीर पुरुषों के खतन्रता- 

मामी के दित्र प्रस्तुत करता है !! यह विशाल साहित्य, जो बीरख से ओोत-प्रोत जीवन और 

फानी मृत्यु के सन्देश के अतिरिक्त झुछ नही दै--सारे राजखान ओर गुजरात, जहाँ कहीं राज- 


ग हे 26 7.6 ६४ हि्त्यि 
एत में अण्नी जीती हुई घरती के लिए खून की नदियों वहाई--पौलता गया। इस साहिः 
वो सदमे वढ़ी दैन उन चारणो की है जो तलवार को भी उतनी ही चतुरता से पकडतें थे जितनी कि 


हे] के 


लेखमी दो | लो+छहित्य आम जनता के लिए था जो उस समय की बोलचाल की भाषा को 
समभनी थी | 
जेन-साहित्य--वजसेन सूरि का 'भारते्वर--वबाहुअली-छोर राजस्थानी का प्राचीनतम 
| यह ४६ पद्माशों का एक छोटा-सा काव्य है। वह नागपुरीय तपागच्छ देवसूरि के शिष्य 
दीसनेन के द्वार लिपि किया गया दे । शालिभद्रयूरि राजस्थानी का प्रथम प्रसिद्ध लेखक हे। 
तने भरत! बाहुन्‍ली-रप सन्‌ ११८६ में देशी लय में लिखा तथा इसी प्रकार के रस श्रौर 
अन्य वर्शनात्मदः काव्य इस दाल के मध्य तक लिखे जाते रहे । विनयचस््ध के समान जिन पद्म 
१३३१० ) का 'शालिनद्र फाय! एक आकर्षक ऋत॒-काव्य है। इसी प्रकार के अन्य श्रानन्ददायी 
दाब्यो मे सोने सुन्दर (१४२८) का 'नेमिनाथ नवरस फाग? श्रोर १५वीं शताब्दी के एक अज्ञात कवि 
दा वतन्त उलास! ए । कुशल लाभ ने दो रोमाटिक-काव्य 'दोला मारू चौपाई? और साधवा- 
गल दम बश्टल' चोपाई १६वीं शताब्दी के मच्य में लिखे । उसने 'पिंगल शिरोमणि? नामक 
एल और छलवार दा मन्ध भी लिखा | समय सुल्दरो (१५८०-१६४२) ने लम्बे ग्रन्थ और कई 
ल्रट दाव्य श्रोर पद लिखे । उसकी सर्वश्रेष् रचना 'सीताराम चौपाई! है | जिन समुद्र सूरि और 
जिनएपं ने उसराज के साथ मिलकर जहुत से ग्रन्थ लिखे डिनसे राजस्थानी का साहित्य भरा-पूरा 
ऐेगया। जंसराद के प्रेम और अ#गार दे दूददे प्रसिद्ध हैं। उदयराज दूधरा दूद्य-लेखक था 
ण्सिते दहे झुत लोफप्रिय हो गए । तेरापन्वी लेखतों में सब्से अधिक उल्लेखनीय जीतमल 
था ज्मिया भगवती सह? दा राजस्थानी टाल में रूपान्तर राइस्थानी की सबसे वड़ी रचना है | 
"विश दो चुत बडा धय इस गत वा भी मिलना चाहिए कि उन्होंने राज्स्थान के 
"य दया हडेन दोदी प्ररार वे साहिल वो सुरक्तित रकखा | कई अजैन-साहित्य के आवश्यक 
पद रो थर्ता हलन हैं, जेल्‍-नण्दार मे मिल जदेंगे। उन्होंने प्रान्त के दिखरे हुए साहित्य दो 
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5 राजे मे रापयदा ही दे हैं। 


रे 
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2 5 गैर र/हित्व | सइने ऋदिर उल्लेखनीय 
(एप हि -होर एट्लि मे सबने अदित डल्‍लेखनीय रचना 'दोज्ञा-मार-रा दा! 
कि बे का बकज+ट के; कक विकक ऑनऋक: 2 का या है“ ई०+*सझुी च्ण्य स्सुरत्‌ द््ि 
९४ ९४४७ एड अनाजाज्ु है| दनन्‍-, साससस्प, ६०४) >्ुपरा, विल्लास, द्वग्य, प्रेप श्र 
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+ ७ १८४५७ >> »« ९६०» ८० ए७५ इ्सा झार गीड 
रु पा सतन उप्लेस्प है। सनी शरण इसमे दृह्दे इतने लोझ-प्रिय हो 
र्‌ एड रझार"। मु प रापह्प दी उतानी ने छाए इनना हे बहन प्रसार पाय कु 
'ऐप था कराता ने दाम ब्नदा में बहन प्रसार पाया | इसदा रचना 
हर] ं "१ कब रजत चाप: दिन बर् पे: दद्छ 
४4 गई न; दूनये 7रानी ले उटीपशर बई बार दुहगई ज बरी है, बह 
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संत गर रापस्थ गणुदति नी रदना प्रा उबानल 


पं 


£(७ आलोचना 


दोग्थक प्रबन्ध! सनसे प्राचीन ओर सर्वोत्तम है। राजा विक्रमाव्ति ने लोऊ-ऊल्पना को व्यान मे 
रखकर सफल प्रयोग फ्िए ओर कई कहानियों लिखी, जिनमे अदम्य उत्साइ, वीरता, उदारता और 
महानता का चित्रण किया | पचतन्त्र की वह्मानियों भी क्रिसी-ब-किसी रूप भें दुद्दराई गई | राज- 
स्थान की जनता में दूसरे लोकप्रिय काव्य और जो निम्न श्रेणी के लोगों के द्वारा लिखे गए बे हैं, 
“हरजी रो व्याहलो? अर बया रक्ंिंगो मगल! थ्रोर नरमी जी रो माहेरो? | वे सामान्यतया पेशेवर 
वाचको के द्वारा रात्रि में गाए जाते हैँ, जबकि स्त्रियों ओर पुरुष अपने घर का धंधा समाप्त करके वहाँ 
सुनने के लिए इकट्ठे होते है । व्याइलो' रक्मिणी के कृष्ण के साथ हुए, विवाह की कद्दानी कहता 
है| यह पद्म नाम के तेली के द्वारा रचा गया था। 'माहेरा? रत्ने खाती की रचना है। इसमे बताया 
गया है कि किस प्रकार कृष्ण ने नरसी को अ्रपनी वेटी का माहेरा देने में मदट की । यह एक 
छोटा-सा सुन्दर काव्य है, जिसमे कर्णा ओर व्यंग्य एक साथ प्रवाहित होते है | 

'याल? दूसरे प्रकार का लोक-काव्य है जो क्रमशः अधोगति को प्राप्त हो गया। नि 
माता रो गीत' ओर “ड्लेंगनी जवारजी रो गीत” दो बहुत लोऊप्रिय वीर-फाव्य है, जो जिसी मी अन्य 
भाषा के श्रेष्ठ काव्यो के सम्मुख रखे जा सकते हैं | भक्त-ऊवियों मे सब्रसे अविऊ प्रसिद्ध मीराच्राई 
है जो उत्तरी मारत की सर्वश्रेष्ठ कवयिन्री है । उसके पद उसझी उल्त्वेखनीय रचनाएँ: हैं | ये पट 
लोकप्रियता की चरम सीमा तक पहुँच चुके हैं, और ऐशा केवल राजस्थान और गुजगत मे ही 
नहीं हुआ, अपितु बंगाल और मद्रास के दूर प्रदेशों से युक्त समस्त देश मे इन पदों की पहुँच 
हुई । चन्द्रसखी के भजन मीराबाई के पदों के समान ही लोकप्रिय हैं । मक्तवर अपने जिस्म के 
विशिष्ट भक्त कवि हुए है । राजस्थानी समाज के निम्नभ्नेणी के लोग और खासतौर पर ग्रामीण 
लोग विद्धो के प्रभाव मे रहे हैँ जिनमे पाबूजी, रामदेवजी, गोगोतज्री, जाम्होजी श्र तेजोजी अधिक 
लोकप्रिय थे | 

वीर-चार ण साहित्य--वरपति नाल्‍हा ने ( जो अपने-आपको व्यास कद्दा करता था ) 
सन्‌ १२५१५ में अपने 'वीसलदेव रासो? की रचना वी | यह तथाकथित ऐतिहासिक काव्य कह्वाद दे 
के समय की कोलोगिल भाषा मे लिखा गया | पद्मनाभ ( एक ब्राह्मण ) जालोर के चौहान राज- 
कुमार कह्ााददे के वीरतापूर्ण कार्यों का वन कप्ता है | ढाढी ब्हादर का वीरामायन?, श्रीधर 
ब्राहण का 'रणमन्ल छुन्झः और शिवदास चरण का “अचलदास खीचीरी? वाचनिक मइ-शैली के 
श्रग्रगश्य अन्य कहे जा सकते है| १५३५ ई० मे बीहू सूजोनगर जोत ने 'राव जेतसीराव छुन्द! की 
रचना की, जो राजस्थानी साहित्य-मुकुट का प्रोज्ज्वल रत्न है। काव्य का विषय वीकानेर के राव 
जैतसी से हुमायूँ के भाई कामरा की पराजय है। इसकी भाषा में प्रवाह है, नही, तफान हे, 
वीरत्व की अदम्य-शक्ति है। शैली का यह प्रवाह, यह सारल्य और उसकी आडम्बरहीनता 
अतुलनीय हैं | वारह ईसरदात भट्ट कवियों मे शिरोमणि माना जाता है | उसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ, 
“हरिरस देत्रीयान” और 'हालों मालों रा कुग्ड लिया”? है। हरिरिस! ने स्तोत्र का स्थान म्रहण कर 
लिया है--बहुत से लोग इसका पाठ गीता अथवा सहसलनाम की तरह किया करते है। दिवीयान! 
में देवी के पराक्रम का वर्णन है | 'कुर्डलियॉ? वीररस के सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी-कार्व्यों मे से एफ 
है | इसके अतिरिक्त उसने बहुसंख्या मे चारणगीत ओर अन्य विविध कविताएँ रची | 

पृथ्वीराज राठौर राजस्थानी कवियो मे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हैं । वे बीकानेर के राज- 
घराने मे जन्मे थे भर श्रकत्र के दरबार में रहा करते थे। वे एक महान्‌ योद्या के साथ-साथ 


राजस्थानी भाषा ओर साहित्य रे 


मटान्‌ भक्त भी थे | अपनी वीरता के कारण उन्होंने गागरोगढ को जागीर जीत ली थी। भक्तमाल 
के नामोजी ने उन पर एक कवित्त लिखा है, जिसके वाद उनकी भक्ति के विपय में कहने को कुछ 
भी बाढी नहीं रहता । एच्यीराज की सर्वोत्तम रचना 'किसन झरुविमिणी री वेलि? है जिससे कृष्णु- 
रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है। काव्य के उत्तराद में पडुऋतु-वणन हे, जिसमे वसन्त की 
सवोच्च स्थान दिया गया है। डॉ० टेसीटरी ने देलि? को राजस्थानी साहित्य को समृद्ध खान का 
देदीप्यमान रत कहा है | 'बेलिः अत्यन्त लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई और उसने एक धर्म अन्य का 
रतर प्राप्त कर लिया | इस पर लिखी गई दर्जनों सजीवनी टीजाएँ हैं, जिनमे से दो संस्कृत में 
लिसी गई ६ । 
माबोदर ने अपने 'रामरातो! मे 'रामबण! की कथा कही । हूलों सेन्यो ने 'दक्मिणी-दरणः 
और 'नागब्मनः की रचना की । आढा दुरसा चारण कवियों मे वहुत प्रसिद्ध दो चुका हे जिसने 
महाराणा प्रताप की प्रशंसा में 'त्िरद छिंततरी? लिखी | आाढा ऊिसना महादेव पारवती री वेलि? का 
बिता था| खिरियों जोगो का वाचनिक प्रकार का ग्रन्थ (रतन महेसदासोट री वाचचनिक? श्रपने 
आ्रपमे एक सर्वोत्तम नमूना है| करणीदान का 'सूरजप्रशाश” ओर वीरभान का राजरूपक दो सुदीध्र 
वीरदाव्य हैं | क्ृपादान ने 'राजिया रा दूद्दा! लिखा जो राजस्थान-मर मे सुविख्यात है | मनसाराम 
ने रखुवाब-रपक नामक अलकार-छुन्द्‌-गीत के ग्रन्व की रचवा की । कवि रामनाथ का ट्रोपदी- 
दःण्णा-वत्तीसी? एक विशिष्ट प्रकार का लघुकब्य हे। आढ़ो ओप ने भक्ति-वेराग्य के गीत-कवित्त 
लिखे । वद मद्दान्‌ प्रतिमारुम्पन्न कवि था। उत्तर मध्यकालीन के दो कलाकार--जोधपुर के 
प्रामियों वाडीयास और बेटी के सव॑मन्ल मिश्रण - थे, जिनमे वाडीदास महान्‌ विद्वान और 
उच्चग्रेटि के उतिहासकार थे, जिन्‍्होने राचरथान के राजाओं को अंग्रेजी राज्य के सामने समर्पण 
वरते देख अपनी कविता का विषय बयाया था, श्रोर उनको दृढ़ आवाज में ललकारा था। 
मिश्रण यूरपमल्ल चारण-जाति में समसे ग्रधिक विद्वान थे, उनका भाषा पर पूरा प्रभुत्व था--उन्का 
वश भारफर! तथ्यों दा भण्डार सिद्ध हुश्ना। दो हजार प्रष्ठों से बडा यह महाकाव्य बूंदी के 
चे।हार्नों दा एतिहारा है जो सुदीर्घ राजस्थानों गद्य-शैली का श्रनुतरण करते हुए पिगल में लिखा 
गया एं। इजदी श्रन्प आवश्यय रचना 'बीर सतमई? है जिसमें वीररस के सात सो दोदे संग्रहीत हैं। 
इनके 'ग्रतिरिकि राजरयावी में दई हजार दृह्दे ओर गीत इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। राजियो 
भेष्यो, जव्यो, नागजी झादि के दृह्टे राजस्थानी ज्वता के हृदय में घर फ्िए हुए हैं । 
हिल्य--शदीवतम राज्स्थादी गय जेनियों वी लेखनी का ही है। संग्राम्िंह 


पय्प्यागों के दो सर उत्द्वव व्याजरण दी टीहाएँ ( पाव्य-पुस्तरों के रूप में )6ै। ऐसे बहुत से 
णन्तित दिस गए | जदी लाइन्नो ने गद्य में घमस्वाएँ इसलिए लिखीं ऊि इससे उनफे उपदेश 


दाएशिप ते ७ 2] सत्ता गद्य गुदकिमित, प्रवाहपरर्ण और सामिब्यक्ति था? | ऐसी कथाओं का 
हे शिया हाल ररएप्रत (६३४४) था। सोेमटुदर (१३७३-१४४२) ओर पाश्वचन्ट्र दो थ्न्य 


गर हैं। इनही भाषा विश्लेषशत्मऊ 
इतिहान, वशाउल्ञी, जीवन-चरिच्र, 
हाधडयों ध्ादि समस्त विपप एृर्णरप में पाप 


ही। 
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दोग्वक प्रचन्ध! सतसे प्राचीन ओर सर्वोत्तम है। राजा विक्रमादित्य ने लोड-फल्पना को व्यान में 
रखकर सफल प्रयोग फिए ओर कई कह्दानियों लिखी, तिनमे अदम्य उत्साइ, बीरता, उदारता और 
मद्दानता का चित्रण किया | पचतन्त्र की कह्मानियों भी क्रिसी-न-करिसी रूप में दुद्दराई गईं | राज- 
रथाव की जनता मे दूसरे लोकप्रिय काव्य ओर जो निम्न श्रेणी के लोगो के द्वागा लिखे गए वे है, 
“हरजी रो व्याहलो? अब 'रक्मिणों मगल! ओर 'वरसी जी रो माहेरो? । वे सामास्यतया पेशेवर 
वाचको के द्वारा रात्रि में गाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों ओर पुरुष अपने धर का धंवा समाप्त करके वहाँ 
सुनने के लिए इकछ होते है | व्याइलो' रक्मिणी के ऋष्ण के साथ हुए विवाह की कद्दानी कहता 
है । यह पद्म नाम के तेली के द्वारा रचा गया था। 'माहेराः रस्‍्ने खाती की रचना है। इसमे ब्ताया 
गया है कि किस प्रकार कृष्ण ने नरती को अपनी वेटी का माहेरा देने में मदद की | यह एक 
छोटा-सा सुन्दर काव्य है, जिसमे करणा ओर व्यंग्य एक साथ प्रवाहित होते हें । 

“खयाल? दूसरे प्रकार का लोक-काव्य है जो क्रमशः अधोगति को प्राप्त हो गया। जिन 
माता रो गीत' ओर 'ट्लेगजी जवारजी रो गीत? दो बहुत लोऊप्रिय वीर-काव्य हैं, जो किसी भी अन्य 
भाषा के श्रेष्ठ काव्यो के सम्मुख रखे जा सकते हैं। भक्त-कवियों मे सत्रसे अविऊ प्रसिद्ध मीरात्राई 
है जो उत्तरी भारत की सर्वश्रेष्ठ कबयित्री हे। उसके पठ उसझी उल्नेखनीय रचनाएँ हैं | ये पद 
लोकप्रियता की चरम सीमा तक पहुँच चुके हैं, ओर ऐसा केवल राजस्थान और गुजग़त मे ही 
नहीं हुआ, अपितु बंगाल और मद्रास के दूर प्रदेशों से युक्त समस्त देश में इन पदों की पहुँच 
हुई । चन्द्रसखी के मजन मीरााई के पदों के समान ही लोकप्रिय हैं| भक्तवर अपने ऊिस्म के 
विशिष्ट भक्त कवि हुए हैं | राजस्थानी समाज के निम्नभ्रेणी के लोग और खासतौर पर ग्रामीण 
लोग ठिद्धो के प्रभाव मे रहे हैं जिनमे पाबूजी, रामदेवजी, गोगोजी, जाम्होजी ओर तेजोजी अधिक 
लोकप्रिय थे | 

वीर-चार णु साहित्य--वरपति नाल्‍हा ने ( जो अपने-आपको व्यास कद्ा ऊरता था ) 
सन्‌ १२१५ में अपने 'वीसलदेव रासो? की रचना वी | यह तथाकथित ऐतिहासिक काव्य कहाद दे 
के समय की कोलोगिल भाषा में लिखा गया। पद्मनाभ ( एक ब्राह्मण ) जालोर के चौहान राज- 
कुमार कह्वाददे के वीरतापूर्य कार्यो का वर्णन ऋष्ता है । ढाढी वहादर का वीरामायन?, श्रीधर 
ब्राहण का (रणमल्ल छुन्झ/ और शिवदास चरण का अचलदास खीचीरी? वाचनिक मइ-शैली के 
अग्रगण्य अन्थ कहे जा सकते है | १५३५ ई० में बीढू सूजोनगर जोत ने 'राव जेतसीराव छुल्द! की 
रचना की, जो राजस्थानी साहित्व-मुकुट का प्रोज्ज्वल रत्न हैं। काव्य का विषय बीकानेर के राव 
जैतसी से हुमायूँ के भाई कामरा की पराजय है। इसकी भाषा में प्रवाह है, नही, व॒फान हे, 
वीरत्व की अ्रव्म्य-शक्ति है। शैली का यह प्रवाह, यह सारल्य और उसकी आडम्बरहीनता 
अतुलनीय हैं | वारह ईसरदात भट्ट कवियों मे शिरोमणि माना जाता है | उसकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ, 
“हरिरस देवीयान” और 'दालों भालों रा कुएडलियॉ? है । हरिरसः ने स्तोत्र का स्थान महणु कर 
लिया दै--बहुत से लोग इसका पाठ गीता अथवा सहखनाम की तरह किया करते है| 'देवीयान” 
मे देवी के पराक्रम का वर्णन है । 'कुर्डलियॉ? वीररस के सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी-कार्व्यों मे से एक 
है । इसके अतिरिक्त उसने बहुसंख्या मे चारणगीत ओर अन्य विविध कविताएँ रची। 

पृथ्वीराज राठौर राजस्थानी कवियों मे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्रात्त है। वे बीकानेर के राज- 
घराने मे जन्मे थे ओर अकबर के दरबार में रहा करते थे। वे एक महद्यान्‌ योद्दया के साथ-साथ 
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महान्‌ मक्त भी थे। अपनी वीरता के कारण उन्होंने गागरोगढ की जागीर जीत ली थी। मक्तमाल 
के नाभोजी ने उन पर एक कवित्त लिखा है, जिसके वाद उनकी भक्ति के विपत्र में कहने को कुछ 
भी वावी नही रहता । (थ्यीराज की सर्वोत्तम रचना 'किसन रुक्मिणी री वेलि! हे जिसमे कृष्णु- 
रुक्मिणी के वियाह का वर्णन है। काव्य के उत्तराद मे पदऋत॒ु-वणन हे, जिसमे वसन्त को 
सर्वोच्च स्थान डिया गया है| डॉ० टेसीटरी ने 'बिलि? को राजस्थानी-साहित्य को समृद्ध खान का 
देवीप्यपान रत्न कहा है| वेलि! अत्यन्त लोकप्रिय रचना सिद्ध हुईं ओर उसने एक घर्म ग्रन्थ का 
स्तर प्राप्त कर लिया । इस पर लिखी गई दर्जनों सजीवनी टीऊाएँ हैं, जिनमे से दो सस्कृत मे 
लिखी गई है । 

मावोदास ने अपने 'रामरासो! में 'रामसण? की कथा कही । ठुलो सेस्यो ने '्क्मिणी-हरण! 
और 'नागव्मन? की रचना की | थाढ़ा दुरसा चारण कवियों मे वहुत प्रसिद्ध हो चुका हे जिसने 
महाराणा प्रताप की प्रशसा में 'विरद्‌ छिततरी? लिखी | त्राढ़ा किसना महादेव पारवती री वेलि? का 
रचयिता था। खिरियों जोगो का वाचनिक प्रकार का ग्रन्थ (रतन महेसदासोट री वाचनिक? अपने - 
आपमे एक सर्वोत्तम नमूना है। करणीदान का 'सूरजप्रकाश” और वीरभाव का राजरूपक दो सुदीष 
वीरकाव्य हैं | क्रपादन ने 'राजिया रा दूहा? लिखा जो राजत्थान-भर में सुविख्यात है | मनसाराम 
ने (रुनाथ-रूपक! नामक अलकार-छुन्द-गीत के ग्रन्व की रचना की । कवि रामनाथ का “द्रौपदी 
करुणा-पत्तीसी? एक विशिष्ट प्रकार का लघुकाब्य है। आढ़ो ओप ने भक्ति-वैराग्य के गीत-कंवित्त 
लिखे । वह महान प्रतिभास्म्पन्न कवि था। उत्तर मध्यकालीन के दो कलाझर--जोधपुर के 
आतसियो वाकीगास ओर बूंदी के सूयमल्ल मिश्रण - थे, जिनमे वाह्वीदास महान विद्यान और 
उच्चकोटि के इतिहासकार थे, जिन्होंने राजरथान के राजाओ को अंग्रेजी राज्य के सामने समपंण 
करते देख ग्रपवी कविता का विषय बयाया था, ओर उनको दृढ़ आवाज में ललकारा था। 
मिश्रण सूर्यमल्ल चारण-जाति मे सबसे अधिक विद्वान्‌ थे, उनका भाषा पर पूरा प्रभुत्व था--उनका 
वश मास्कर! तथ्यों का भण्डार सिद्ध हुआ | दो हजार प्रष्ठों से बड़ा यह महाकाब्य बूँदी के 
चोहानों का इतिहास है नो सुदीर्घ राजस्थानी गद्य-शेली का श्रचुतरण करते हुए. पिगल मे लिखा 
गया है। इनकी अन्य आवश्यक रचना वीर सतसई” है जिसमें वीररस के सात सो दोहे वंग्रह्ीत हैं। 
इनके अतिरिक्त राजस्थानी में कई हजार दृह्े ओर गीत इधर-उधर बिखरे पढ़े हैं । राजियो, 
भरियो, जेठियो, नागजी आदि के दृद्दे राजस्थानी जनता के हुदय मे घर किए, हुए, हैं । 

गद्य-ताहित्य--प्राचीनतम राजस्थानी गद्य जेनियों की लेखनी का ही है। संग्रामहिंह 
की वालशिक्षा! (१२८०) और कलमन्डन की 'बुधरतरोध आ्रान्तिक' (१३६३ ) रचनाएँ प्राचीन 
राजस्थानी में की गई सस्क्षत व्याकरण की टीकाएँ ( पाख्य-पुस्तकों के रूप मे ) हैं। ऐसे वहुत से 
आन्तिक लिखे गए | जेनी साथुओरों ने गद्य मे धर्मकथाएँ इसलिए लिखीं कि इससे उनके उपदेश 
लोफप्रिय हो जायें। “उनऊा गद्य सुव्रिकसित, प्रवाहपूर्ण ओर सामिव्यक्ति था? | ऐसी कथाओं का 
प्राचीनतम लेखक तरुणप्रभ (१३५५) था | सोमसुद्धर (१३७३-१ ४४२) आर पाश्वचन्द्र दो श्रन्य 
उल्लेखनीय लेखक थे उिन्दु सुविकुसित, कलात्मक घममक्था-गद्य माणिक्यचद्ध के (पृथ्वीचन्ध चरित? 
ने उपलब्ध होता है। क्या ध्रत्यन्त सुन्दर ढग से कही गई है। इसकी भाषा विश्लेपणात्मक 
और सगीतमयी हैं। राजस्थानी गद्य के इतिदृत्तो मे इतिहास, वंशावल्ली, जीवन चरित्र, 
पीराणिक आाख्यान, ऐतिहासिक गाथाएँ और प्रेम कहानियाँ श्रादि समस्त विपय पूर्णरूप में प्राप्त 
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होते है। इत्तिवृत्तो मे सबसे डल्लेखनीय रचना 'ख्यातः ओर 'बातः होती है। 'ख्यातः के ख्यातनामा 
लेखक मे नयनसी मुहनोत, वाकीदास आसिया और द्यालदास गिन्धायच शआ्ादि अग्रणी है| नयनसी 
जेन था ओर जोधपुर महाराज जसवन्तसिद्द का मस्त्री था। वह साजरथान का अवुलफजल 
कहलाता था। उसका 'ख्यातः राजरथान में तकालीन राजपूतों की विभिन्न जातियो के इतिहास का 
परिचावक है। उसने जोधपुर राज्य का 'राजपत्र? मी लिखा था। नयनसी का “ख्यात? राजस्थानी 
गद्य का एक अपूर्व उदाहरण हे | वाकीदास का ख्यातः गायाओ्रो का संग्रह है, जो इतिहास के 
मूल्यवान्‌ सामग्री है। दयालदास ने बीकानेर राज्य के तीन बड़े-बड़े इतिहास लिखे। 
दलपत विलाय? वीकानेर महाराज रायसिह के उत्तराधिकारी पुत्र राजा दलपतसिह का जीद्नन- 
चरित्र है | दुर्भाग्य से यह अपूर्ण ग्रन्थ है । इसके अ्रतिरिक्त सेजड़ो लोकप्रिय बाते” लिखी गई 
हैं जिनमे धार्मिक, वीररस्सपूर्ण, व्यंगप्रधान, प्रेम-रोमास-उत्साह-बद्द क कद्दानियों सह्निहित है | 
उदाहरणार्थ एक 'लागीड़ा? 'चोगेली? 'राजामोज श्रौर खाफरा चोर), राजा भोज?, 'परिद्त 
माप! एवं प्राचीन स्त्री-साहित्य यथा-“जासाम थ्रोडनी? 'फोपानन्द” 'सयानी चारणी' 'चन्दा और 
मलयागरी?, खुदा वावली? पलक दरियाव”ः राजकुमार कुतुबदी?। 'खीची गगेव नीजाबत रो 
दोपहरो? एक कलात्मक गद्य-कथा है, जिसका लेखक श्रभी तक अज्ञात है | 
(ग) आधुनिक काल 
पद्चध--आाधुनिक साहित्य का आरम्भ देश के पाश्चात्य सम्पक ओर राष्ट्रीय जागरण 
के साथ-साथ माता जा सकता है। मातृभाषा के साहसी सपूतों ने राजस्थानी के लिए 
अपनी आवाज़ बुलन्द की, और यद्यपि उनको बहुत-कम दूसरी सद्यायता मिली, पर वे दृढता से 
अपने कार्य को आगे बढ़ाते गए | इन प्रयत्नो से राजस्थानी साहित्य को नया मोड लेने में 
सही प्रेरणा मिली । 
बारठ केशरीसिह सोदा राजस्थानी कविता में राष्ट्रीय-जागरण की भावनाओं के अग्रणी 
कवि थे । उनके क्रान्तिकारीय राजनीतिक कार्यों के कारण उनकी जागीर छीन ली गई। उनका 
पुत्र प्रतापश्िह--राजस्थानी नवयुबको का प्यारा प्रताप जेल मे डाल दिया गया शरीर वही उसकी 
मृत्यु हुई। केशरीतिंद की कविता ब्रिटिश साम्राज्यवाद और राजस्थान के निरंकुश सामन्तवाद के 
खिलाफ एक जबरदस्त वगावत है | उसमे आग है--आाग की लपरें हैं। उमरदान की कविता 
थ्रधिकतर व्यंग-प्रधान है | उसका सर्वश्रेष्ठ काव्य 'छुप्पनरो! छुन्द संवत्‌ १६५६ वि, (१८६६- 
१६००) के भयंकर दुर्भिज्ञ का स्पष्ट और यथार्थ चित्रण है। मेवाड़ राज्यवंश के महाराज 
छुत्तरसिंह एक मह्यन्‌ योगी थे, उनकी कविता भक्ति-वबैराग्य की भावना से श्रोतप्रोत है | उनकी दो 
कविताएं 'नारी? और “मरणो जाणनो? बहुत लोकप्रिय हुई। स्वामी चद॒स जदास निरजनी का 
धभवानी मंगल? एक सुन्दर प्रनन्ध-काव्य हे जो रुकिमणी-मंगल! के आधार पर लोऊप्रिय शैली मे 
रा गया है | हिगलाजदान व्यंय का अ्रदूभुत कवि है । उसका सर्वेप्रिय काव्य आई महिमा! 
प्राचीन चारण-रैली मे लिखा गया है। उदयराज ने राष्ट्रीय शान्दोलन और उसमे भाग लेने 
वाले बीरो के प्रशत्तिगीत गाए। उसका 'धूडसारः इसका उदाहरण है। नाथूराम महियारिया 
केशरीसिंह का अजुगामी था जिसने 'वीरसतसई? लिखी । 
राजस्थानी की नई धारा के प्रथम कवि ठाकुर रामसिद्द हैं, जिन्होंने राजस्थानी के 
पुनरोस्थान का नेतृत्व किया झौर प्रथम अखिल-भारतीय राजस्थानी-साहित्य सम्मेलन के 
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समापतिल्व का उत्तरदाविस्व विमावा | 'मर-मयंक', 'मेह और धरा? उनके सर्वोत्तम काव्य है जो 
उनके प्रकृति, मानवता और मातुभूमि सम्बस्धी प्रेम के मू्त उदाहरण है। उनका मातृभाषा रो 
गीत? राजस्थानी का बम्देमातरम बव गया | राजरथानी लोकगीतो का श्रलांकिक संग्रहवर्तों गशपतति 
स्वामी स्वयं उच्चफ्ेटि का कवि है। उसकी कविताएँ उतनी ही आनन्ददायक हैं जितने उच्चकोडि 
के लोकगीत, और कमी-कमी तो दोने। में अन्तर करना कठिन हो जाता है। उसकी सर्वोत्तम कविता 
लोरी है। मुरलीधर व्यास और भोमराज के दूद्दे ब्ढ़े लोकप्रिय है। कम्हेयालाल सेठिया का नये 
कवियों में एक डच्चकोटि का व्यक्तित्व है। उसका 'पातल और पीथल? (प्रताप ओर (थ्वीराज) 
पृथ्वीराज के द्वारा महाराणा प्रताप को दिये पत्र, और उनके उत्तर की अनूठी अभिव्यक्ति है 
चन्द्रतिह प्रकृति का कवि है| उसरी बादली? और “लू! कमशः वर्षा ओर गरमी का अपूष 
चित्रण है | उसने कालिदास के रघुबंश” का राजस्थानी-पद्म में सफल अजुवाद किया है। नानूराम 
ग्रामीण प्रकृति और आम्यज्ीवन का कवि हैं। उसको 'कलायण? स्ववा राजस्थान के देहाती-जीवन 
का यथार्थरूप सामने रख देती है। उसका दूमरा प्रसिद्ध काव्य 'मुरघर रादस देव! हें। 
जयनरायण व्यास ने भी राजस्थानी मे अपनी प्रतिभा का उपयोग किया हैं। 

अन्य प्रसिद्ध कवियों मे मोतीसिह, दुर्गादत शाल्ली, मुन्नालाल पुरोहित, मेबराज 'मुकुल', 
मालदान 'मनुज”, रंवतदान चारण 'कल्पितः, घोकलसिंह, कविवर 'शलभ! ओर श्रीमन्तकुमार 
आदि हैं जिन्होंने राजस्थानी को नये स्तर पर ला खड़ा किया है। राजस्थानी को अपनी नई 
पीट़ी से वहुत-कुछ पाने की आशा है | 

यदध +-शिवचन्द्र भारतीय राजल्थानी का प्रथम नाटककार है। उसने तीन नाटक 
लिखे है-(१) 'केश रविल्ञास”, (२) 'घुढापे की सगाई! और (३) 'फ़ाट का जंजाल' | मगवती प्रसाद 
दाडका ने पॉच नाटक लिखे जो एक ही जिल्द मे मारवाड़ी पॉच नाटक! के रूप में प्रकाशित 
हुए | इनमें सामाजिक बुराइयो का यथार्थ चित्रण है। 'वोलवना? सूर्यकरण पारीक का राजपूती 
बीरता को लेकर लिखा गया एक छोटा नाटक है। श्रीवा4 मोदी का “गोमा जाट! आमीण- 
समस्याओं पर एकाकी नाटक है। मुरलीधर ध्यास ने कई एकाकी लिखे हैं | 

आधुनिक राजस्थानी-साहित्य में उपन्यासों का श्रभाव है। शिवचन्ध भारतीय का 'कनकू- 
सुन्दर एक छोटा उपन्यास हैं जिसका केवल प्रथम भाग ही प्रकाशित हो पाया है। मुरलीघर 
व्यास ने कई छोटी कहानियों लिखी हैँ जो अधिकाशतः सामाजिक और गाह॑स्थ्य जीवन दो 
लेरर हैं। मुन्नालाल ने भी कुछ कद्दानियाँ राजस्थानी वीरता को बताते हुए लिखी हैं | 

गद्य-लेखकी में गुलाबचन्द नागोरी, अगरजन्द नाहटणा, भेंवरलाल नाहय श्र चन्रतिह 
के नाम उल्लेखनीय हैं। जबनारायण व्यात और हीरालाल शास्त्री ने भी यथाशक्ति प्रयास किया 
ह्‌। अवसलाल नाहटा का 'लाभू वाबृ? बहुत सुन्दर रेखा-चित्र है। ठाकुर रामपिह का समापति- 
“5 से दिया गया भाषण राज्स्थानी-गद्य का अच्छा उदाहरण है और रामकरण आसोपा का 
न की अचवाद भी उल्लेखनीय है। इधर श्रीमन्तकुमार ने निद्नन्ध, रेखाचित्र, कहानी 
आर एपाढ़ी साहित्य में सन्तोप॑जनक प्रयास किया है। रामदत्त सेंकृत ने ग्रामीण वातावरण पर 
अनेक कद्दनियोँ लिखी हूँ | 
विविब साहित्य 
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था | डॉ० टेसीटरी ने प्राचीन पश्चिप्ती राजरथानी के व्याकरण पर अपनी सिपशियों 'दुरिडयन 
एल्टीकिपरी! से तन्‌ १६१४ से १६१६ तक प्रकाशित करवाई | डॉ० वसीटरी सबसे बडा यूरोपीय 
राज्स्थावी-देत्ा था। वह इबलीगसी था झ्लौर उमने इटली में हो राजरथादी इस्तलिपि की 
सहाश्ता से राज्रथावी वो सीखा था। १६१४ में ब्रिटिश सरकार ने उसे महइ-साहित्य के अम्वे- 
पण करने के निमित्त निरीक्षक के रूप में नियुक्त कया था | टेसीव्री को सब्स्थानी से बहत प्रेम 
था, जिंसके लिए उसने अपना जीवन ह्वी सम्िंत कर दिया था | उसने 'डिगल? ढी तीन कविताएँ 
सम्पादित की और हरतलिखित चारण-साहित्य के अन्धो की तीन सूचिकाएँ प्रखाशित करवाई | 

मुरारीदान मिसन ने अमरकोप? टाइप छा 'राड्ग्वानी शब्दकोप? प्रकाशित कराया | राम- 
करण आसोपा ने नए आधार पर एक बडा 'राजत्यानी शब्दकोप! तैयार किया, पर डुर्भाग्य से वह 
प्रकाशित न हो सका | दूसरा विशाल कोप 'राजरथानी-हिन्दी-शब्दवोष? तीऊानेर के राजस्थानी- 
साहित्य पीठ ओर सादुल राजस्थानी रिरा्च इन्स्टीच्यूट के तवावधान मे तैयार ड्िया जा रहा है, 
जिसके प्रधान सम्पादक का उत्तरदायित्व इन पंक्तियों के लेखक के वन्धों पर है| प्रस्तुत लेखऊ 
ने एक संक्षिप्त राजस्थानी व्याकरण भी तैयार की है जो छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है | इसी 
लेखक का राजस्थानी मापा और साहित्य” उन तीन भाए्णो का सिरीज है जो सन्‌ १६४५ मे 
उठयपुर विद्यापीठ में दिये गए थे। इस सिरीज में राजस्थानी भाषा छोर सादित्य वा संक्िप्त 
इतिहास है । डॉ० सुनीतिकुमार ने भी वही पर तत्‌ १६४७ में राजस्थानी भाषा? पर अपना 
भाषण दिया था। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान का इतिहास” हिन्दी और राजस्थानी दोनों 
भाषाओं मे लिखा है | 

मुरलीघर व्यास, लच्मीलाल जोशी, जगदीशसिह गहलोत, गणपति स्वामी, अ्गरचम्द 
नाहटा और कन्हैयालाल सहल ने राजस्थानी कहावतों का संकलन ओर सम्पादन सा है । 
मुरलीधर व्यास और नरोत्तमदास स्वामी द्वारा सम्पादित “राजस्थानी क्हावता' सड्से बड़ा और 
श्रच्छा संकलन है । मुरलीधर व्यास ने राजस्थानी मुहावरों का एक इडा सकक्‍लन किया है । 

राजस्थान के लोकगीतो का प्रथम प्रशंसनीय संग्रह जगदीशम्तिह गहलोत ने प्रशाशित 
करवाया था। इस विपय पर सर्वोत्तम रचना राजस्थान के लोकगीत? ( दो भागों मे ) हे जो 
रामसिंह, सूर्यकरण पारीक और नरोत्तमदास स्वामी द्वार सम्पादित है। यहाँ गणपति स्वामी का 
नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है जिसने सूंकरण पारीक के सफल नेतृत्व मे राजस्थानी लोक- 
गीतों का विशाल सम्रह किया है | 

सम्पादको में ठाकुर भूरतिंह (विविध संग्रह और महाराणा यश प्रकाश ) मुन्सिफ 
देवीप्रसाद ( राजरसनामृत, महिला मृदुवाणी, कविता-रत्नावली ), पुरोहित हरनातयण ( सुन्दर- 
ग्रन्थावली ), रामकरण आसोपा ( वंश-भास्वर, नयनसी री ख्यात आदि ) डॉ० दशरथ शर्मा 
( दयालदास री ख्यात ), अ्गस्चन्द नाइट ( ऐतिहासिक जैन-ऊार्य, सीताराम चौपाई आदि है” 
दीनानथ खन्नी ( दयालदास री ख्यात आर दलपत विलास ), कन्हैयालाल सदहल और इसरदास 


( बीर सतसई ) और नरोत्तमदास स्वामी ( राजस्थान रा दूहा, पृथ्वीचन्द्र चरित्र, बाडीदास री 
शचलदास री वाचनिक श्रादि ) के नाम उल्लेखनीय हैँ | सउसे 
का प्रवास समभा जाना चाहिए जिन्होंने 


।+ 


ख्यात, राजस्थानी वीर चरित, ; 
अधिक महत्वपूर्ण ठा० रामसिह ओर सूयकरण पारीऊ 
धवेलि किसन रुव्मियी?, 'ढोला मारू रा दूहा? आदि श्रनेक अमूल्य अन्य-रलो का सम्पादन जिया | 
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राजस्थानी माषा ओर संरकृृति से सम्बन्धित पत्रिकाएँ 'राजरथानीः, राजस्थान मारती? 
और 'शोघ-पत्रिका? (डब्यपुर दिश्व विद्यापीठ) ऐ। कई मासिक और खाताहिक पत्र समय-समय 
पर आरप्म डिये गए थे, पर बोई भी जीवित न रह सका । 

भारत के स्वतन्त्र होने के साथ-साथ राजस्थान भी एक संगठित प्रान्त बदाया जा चुका हें, 
अतः यह आशा को जाती हे कि राजत्यानी भाषा अपने पूर्व गोरव को पुनः प्राप्त करेगी ओर 
राजस्थानी साहित्य महता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करेगा | 


राहुल साश्त्यायन 


बात न रीचकननय स्पा 
पातृमापाओ का प्य्ह्न्त्वं 


देश के पुनर्निर्माण तथा हमारी आर्थिक ओर सामाजिक समस्याद्रो को शीघता से हल 
करने के लिए मातृभाषाओं का कितना महत्त्त है, अभी इसकी तरफ हमारे माग्यविधाताशों के 
ध्यान बिलकुल गया ही नहीं है | कितनी द्वी आंधी खोपडिियाँ तो यह स्वीजार दरने के लिए भी 
तेयार नहीं हैं कि मारवाड़ी, मेवाडी, दरियानी, वुन्देली, भोजपुरी, मगद्दी, कुमाऊनी, गढ़वाज़ी 
आदि भाषाएँ भी श्रपना अस्तित्व रखती हैं | करोड-करोड तक आदमियों द्वार बोली जाने वाली 
इन भाषाओं को जितने ही लोग “बोली? कहकर छुट्टी ले लेगा चादते हैं, और इसे सम्रकने की 
आवश्यकता नहीं महसूस करते, कि ये जीवित भाषाएँ हैं, और अपने क्षेत्र मे जनता के अन्तस्तत 
तऊ को छूने के लिए उनका सद्दारा लेना आवश्यक है | अवधी, ब्रज या मैथिली शो तुलमीदात, 
सूरदास और विद्यापति के कारण भुलाया नहीं जा सकता, किन्ठ मालबी, मगही आदि का कोई 
लिखित साहित्य नहीं मिलता, इसलिए उनके अस्तित्व को स्वीकार करने की श्रावश्य्ता नहीं 
समझी जाती। यह स्वाभाविक बात हें, जो हिन्दी साहित्यिकों को भी अपनी-अपनी मात- 
भाषाएँ बहुत प्रिय मालूम होती है, और विसराम के एक बिरहे पर एक भोजपुरी रुस्कृत या 
दूसरी साहित्यिक भाषाओं की हजारों उच्च कविताओं को न्योछावर करने के लिए तैयार हो 
जाता । जो वात भोजपुरियों के वरे मे है, वही बात दूसरी अलिखित भाषाओं ऊे साहित्य-प्रेमियो 
की अपने अनपढ़, प्रतिभाशाली कवियो के बारे में कही जा सकती हे । उनका अलिखित रहना 
खेदजनक जरूर है, शायद यदि उनमे लिखित साहित्य होता, तो उतनी उपेक्षा नहीं दिखलाई 
जाती; लेकिन तो भी श्रवधी, ब्रज, मैथिली, मारवाडी (डिंगल) के उदाइरण से हम जानते हैं फि 
उन्हे अपना स्थान लेने मे तब भी, कम कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता | 

उपयोगिता जिसकी साबित की जा सकती है, उसी पक्ष को थ्राज नही, तो कल स्वीकार 
करने के लिए. मजबूर होना पड़ेगा | अपनी-अपनी मातृभाषाओ्रों के साथ हमारा कितना हो प्रेम- 
मय सम्बन्ध हो, उससे कुछ काम नहीं बनने का | उपयोगिता इन भाषाओं की चहुत अविक हे, 
यह इसी से मालूम हो सकता है, कि दम इस शताब्दी के अन्त तक भी, अपने यहाँ की निरक्रता 
को दूर नहीं कर सकते, यदि प्रारम्मिक-शिक्षा और प्रोढ़ शिक्षा का माध्यम कुमाउनी, गढ़वाली, 
कौरवी, हरियानी, मारवाडी, मेवाडी, मालबी, त्रज, बुन्देली, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही 
आदि मातृमाषाओों को नहीं बनाता। प्रारम्मिक या प्रौद-शिक्षा के लिए मातृभाषा को माच्यम 
स्त्रीकार करते ही हमारी निरक्षरता की समस्या छूमन्तर को तरद्द हवा हो जाती है, ओर वह 
सचमुच नागरी की वर्ण-माला सिखाने भर की समस्या रह जाती हैं। उसके लिए क्तिना समय 
लगाना पड़ेगा, यह आप आसानी से समझ सकते हैं | उच्चारणानुरूप होने से नागरी वर्शमाला का 
सीखना बहुत आसान है, श्रधिकतर लोग तो दफ्ते-भर मे उसे सीख सकते है, और एक महीने में 
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तो सभी वर्ण-परिचय की समाप्त कर सतते है। उसके बाद-उनके हाथ में मादेभा पुस्तक 


छुपी 'तोम नयका? 'बिहुला', ओर कु वर-विजे३! को अछर से नद्/परिदित नर-वाग बड़े चाव 
से पटने लगेंगे। हमारों दूसरी भाषाओ्री मे भी इस तरह की अलिखित मनोहर क्हानिरणो 
दँवाड़े मौजूद है, जिनडों वर्णमाला के साथे में दालकर अपने विशाल हिन्दी-प्रदेश की जनता 
में फेलाया जा सज्ता हैं । 
यह भी स्मरण रखने की वात है कि मातृभाषा-द्वारा निरक्षुस्ता वा अचिरदाल में ध्वस 
बोर भंग-की-तरग वाली वात नहीं है। रूस ने जो एक दर्जन वर्ष से भी कम समय मे अपने 
यहाँ से निरक्षरता को खतम कर दिया, उससे प्रधाव सहायता मातृमापाओ्ं के शिक्षा-माध्यम 
ने स्वीकार करने दी | रूसी, अरमसनी, गुरजी थ्रादि एक दजन के करीब ही ऐसी भाषाएँ वर्तमान 
सोवियत-सघ की भूमि मे १६१७ ई० की क्रान्ति से पहले थीं, जिनका अपना लिखित-साहित्य 
था, और जिनमे रूसी भाषा यूरोप की तीन दूसरी प्रधान भाषाओं--जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी 
के समकक्ष थी। रूसियों ने त्रिना कुछ आगा-पीछा किये मातृमापा के शिक्षा-माध्यम वाले 
विचार को सिद्धान्त मान लिया, और याकूत, चुक्ची, किरगिजी, ठुक्मानी श्रादि कई दर्जन अत 
तक अलिखित चली आई भाषाओं को सुगम लिपि प्रदान करके लिपिबद्ध कर दिया, श्रौर उसी 
द्वारा बच्चो और प्रीढों को शिक्षा देना जारी कर दिया | इसमे कोई कम्युनिज्म गन्ध नहीं है, न 
मातृभाषाग के माध्यम स्वीकार करके हम कोई महापाप करेंगे। निरक्षरता की समस्या को 
तुरन्त खतम करने का यही एक राघ्ता है। हमें प्रौ़ों की शिक्षा और प्राइमरी के चार वर्ष की 
शिक्षा को मावृभाषाओश्ं मे कर देना चाहिए, चौथे वष या चाहँ तो तीसरे ही वर्ष से हम हिन्दी 
को भी द्वितीव माषा के तौर पर रख सकते हैं, और प्रारम्मिक श्रनिवार्य शिक्षा के वाद थ्राज की 
तरद्द ही पूर्णिया से बेसलमेर, हिमशिखरो से छुत्तीसगढ-नीमाड़ तक ह्विन्दी को माध्यम बनाए रख 
सकते है | इस प्रकार जहाँ तक माव्यमिक, उच्च-माध्यमिक या उच्च-शिक्षा का सम्बन्ध है, 
द्विन्दी का अपना स्थान अन्ञुण्णु रहेगा, ओर ऐतिहासिक कारणों से हिन्दी ने भारत के जो इतने 
बडे हे की एकतावद्ध कर दिया हे, उसमे भी कोई वाधा नहीं पड़ेगी, वल्कि नवीन भारत में 
अपने-अपने प्रदेशों में वहों की भाषाओं के सर्वे-सर्वापच को कायम रखते, हिन्दी सारे भारतवर्ष मे 
व्यवहार की जाने वाली मापा बनकर हमारे सारे देश की एकता को दृढ़ करेगी | 
ग्राम-पंचायतों के निर्माण के बाद हमारे सामने मातृभाषाओं वी उपेक्षा ने श्रपना 
दुपरिणाम देखलाना शुरू किया। उत्तर-प्रदेश मे यदि ग्राम-पचायतों को भोजपुरी, अवधी 
इुमा्जेंनी, गट्वाली, कौरवी, ब्रज और बुन्देललणडी मे अपनी लिखा-पढ़ी करने की छुट्टी दे दी 
जाती, तो सबके लिए कितवा सुभीता होता । लेकिन जहाँ पर टेहरी-जैसी रियासत मे राजा के 
शासन के उठने के समय तक लोग द्विन्दी ये अर्जी दे सफते थे मुकदमी का फैसला भी उसी मे 
| सकता था, वहाँ रियासत के विलयन के वाद ही अंग्रेजों के टक्साल के दले नौकरशाह वहोँ 
का पे हा ०2 5 सूचनाएं जारी करनी शुरू वीं । अग्रेज़ी मे फैसले होने लगे 
सागर से हिमालय की ओर उलटी गंगा वहाना नहीं कहेंगे ! 
3३ टट से यह अच्ुम्य अपराध नहीं था, जिसके लिए यहाँ के नियुक्त नौकरशाह को 
जिस बरट के भीतर कान पकडकर निकाल देना उचित था ! लेकिन यह तो तत्र हो जब्र कि 
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जनता के भावों ओर सुविधाओं का खपाल रखा जाय ओर राष्ट्रीय भावना को भी कोई पत्ित्र 
पदार्थ माना जाय | राजरथान में भी यद्दी उलटी गगा वहाई जा रही है | सचमुच ही इन लोगों 
को देवो-राजा का डर नहीं है । जब तक दिल्ली मे अंग्रेजी और शअ्रग्रेजों के परम-भक्त देवता 
सिह्दासनास्तीन है, तत्र तक़ न जनता की सुविधा का खबाल फिया जाबगां और न नौफरशाहो को 
उलगटी गगा बहाने से रोफा जा सकेगा | 

उपयोगिता दी दृष्टि ले देखने पर निरद्चरता की समस्या तथा पंचायती, अठालतो और 
शासन-यन्त को जनता वी पहुँच के भीतर बनाने के लिए, मातृभाषाओं को उनके स्थान पर प्रतिशत 
करना श्त्यावश्यक और उचित है, इस पर और अधिक तक-वितक करने की आवश्यकता नहीं। 
इसमे सबसे मयकर-वाधक वही लोग हैं, जो आ्रामाश-बरेल की तरह झपनी जड जमीन मे नहीं 
रखते, श्रर्थात्‌ शहरों के निवासी पशतों से कल्ी या दरबारगिरी करते आए नोकरीपेशा सामस्तों 
के लग्यू-भग्यू परिवार | दुर्भाग्य से आज हमारे शासन-यन्त्र मे इन्हीं आऊाश-त्रेलों का बोलवाला 
है। उनके दिलों में इन अलिखित किन्त॒ सञ्ल और मधुर मातमाषाओ्रों के लिए कोई स्थान ही 
नही | उन्हे वह अपने अनपढ़ नोकर-चाकरों की भाषा समभक्कर पुश्तो से घ्रणा करते चले आए, 
हैँ | जत्र उनमे से क्वितने अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बनाने की घुन में थे, और अपने बच्चों ही 
नहीं, वब्चियो को भी पूरे साहेव और मेम वनाने की घुन में मस्त थे, उस समय तो हिन्दी के 
ऊपर भी वह नाक-भो पिकोड़ते थे | फिर इन देहातियों की भाषा के लिए उनके ढिल मे कोई 
कोमल भाव पैदा ही केसे हो सकता था ? यह आज़ाश-बेलें अन्र मी दिल से अंग्रेजी को ही हमारे 
स्वतन्त्र-देश की भाषा बनाए रखना चाहती हैं, तभी तो यूरोपियन स्कूलों ओर कास्वेंटो में लड़के- 
लडकियों की भरमार देखी जाती है। भला अपने सात पीढ़ी तक के लिए, इन्तजाम कर जाने पर 
उतारू यह लोग, अंग्रेजी को सिंहासनाच्युत करके हिन्दी को कैसे शासन-यन्त्र के भीतर घुसने देगे, 
ओर मातुभापाओं की बात भी सुनने पर क्यों नहीं कान पर डँगली रखेंगे ! श्राक्राश-बेलो का 
शासन राष्ट्र के लिये सचमुच ही भारी श्रमिशाप हे | उनका अपना एक छोटा-सा अडें का खोल 
होता है, जिसके भीतर गूलर के कीड़े की तरह वह सारी दुनिया समभते हैं। लेकिन मातुमभाषाएँ 
अधिक दिनों तऊ उपेक्षित नहीं रह सकती | सभी स्थानों मे विचारशील पुरुष मातभाषाओं को 
आ्रावश्यप्ताओं को मानने लगे है। विहार-सरकार के शिक्षा-विभाग के एक उच्च अधिकारी 
(डिप्टी-डाइरेक्टर) तथा गम्भीर विद्वान , डाक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्माचारी ने हाल ही में इस विषय में 
“भोजपुरी? पत्रिका मे भोजपुरी भाषा मे लिखते हुए कहा है-- 

धअब्र दुनियाँ मे कौनो देश अइसन एह घरी नइखे, जे ई सिद्धान्त सवंसम्मति से मान 
नइखे ले ले कि लगभग एगारह वरिस तक के पढाई--आने प्राइमरी एस्कूल के पढाई--लड़िकन 
के मातृभाषा मे होखे के चाही । पढ़ाई के दूगो पहलू होला--्यान के विपय, की घ 2 के 
भाषागत रूप | एह़ दूनो मे अपेक्षाक्षत महत्त्वपूर्ण हे ज्ञान के विषय । कोनो माध्यम से पढ़ावल 
जाग, जेतना शातव्य विषय हमनी के लड़िकन के देवे के चाहतावी, ओतना मिल गइल, त उद्देश्य 
सफल समझे के घाहों। ई बात तम्ने सम्पस्न हो सेला, जब पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से 
होखे | एह दृष्टि से भोजपुरी-प्रदेश में भोजपुरिए मे आरम्मिक पढाई के भइल बुद्धिसंगत 


मालूम होता | ५ 
४एह विपय के अध्ययन हम स्वयं वेल्श देस मे कइलीं | उह्ोँ अ्इसन हसात्र रालल 
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गइल वा ऊि सात बरिस के उमिर तक ढुल पढ़ाई वेहश भाषा में होला, ओरोक्रा बाद धीरे-धीरे 
राजामाषा झँग्रेडी के प्रवेश होले लागेला, आउर एगारह बरिस के वाद से अंग्रेजी के प्रधानता 
हो जाला । रूस मे सो से कहीं अधिक मापा माध्यम के रूप मे प्रचलित बारे | हैं, द्वितीय भाषा? 
के रूप मे रूसी भाषा पढ़ल जरूरी वा। ओही तरह, हमार-ई व्यक्तिगत राय है कि, शुरू-शुरू 
मे भोजपुरी-प्रदेश में कुल पढाई भोजपुरी में होले के चाही, आउर श्ागें चल के हिन्दी ( खडी 
बोली ) अनिवार्य रूप से पढावे के चाही |” 

डावटर धर्मेन्द्र अह्यचारी ने प्रारम्मिक-शिक्षा के लिए मातुमाषाओं के माध्यम दो रवीकार 
करने का जो प्रस्ताव किया है, वह ठिसी मावुस्तावश नहीं है, बल्कि इसी खयाल से कि देश की 
जनता में शत-प्रतिशत साक्षरता लाने का यही एक उपाय है । 

यह शुभ चिह्न है जो कि हिन्दी-छेत्र भे सवेत्र अपनी मातुमापा को आगे लाने का प्रश्न 
उठाया जा रहा है। अपनी अपनी भाषाओ्रो मे पत्र पत्रिकाएँ. भी निवलने लगी है । आरा से 
निकलने वाली 'भोजपुरी” मामिक-पत्रिका इसका ही एक उदाहरण है। मैथिली भाषा में भी अपने 
पत्र मिबलते हैं, और उसमे विद्यापति की तरह कविताएं ही नहीं अ्रव तक दी जा रही हैं, बल्कि 
उसके क्हादीकार ओर उपन्यासदार अपनी रचनाओ द्वारा सारे हिन्दी-क्षेत्र मे अपने प्रभाव को 
फैलाते जा रहे हैं। घालवी, मारवाडी भाषाओं दी ओर से भी बुछु इस दिशा में प्रयलल होने 
लगा है, लेकिन अभी तक वह उसकी जन-क्थाओं ओर जन-गी्तों के सग्रह के रूप मे ही दिखाई 
पडता हैं | वह भी बहुत बड़ा महलपूर्ण काम है, इसे कहने की आवश्यकता नही। साहित्य के 
ब्हुत से अनमोल रत्न अभी लोगो के स्मृति-पटल पर ही श्रवित हैं, ओर यदि उन्हें लिपिबद 
नहीं किया गया, तो वह काल-कवलित हो जायंगे। विशेषकर पुरानी परम्पराश्रो को आगे ले 
चलने वाले इृद्ो-इद्वाश्रो की रख्या जिस तेजी से कम हो रही है, उसे देखके हम यह कह सकते हैं; 
कि यदि दस-पत्द्रह बरस के भीतर भारी परिश्रम से उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया, तो कहना पडेगा 
अत्र पछताये होत क्या, जब चिडियां चुग गईं खेत । जो तरुण अपनी-अपनी भाषाश्रो को इन 
अनमोल निधियों के रुप्रह मे लगे हैं, वह एक बडा ही राष्ट्रीय महत्व का काम कर रहे हैं, और 
उनके इस काम को आने वाली पीडिया बड़े सम्मान के साथ याद करेंगी । अफसोस यही है 
दि ऐसे धुन के 'धवियों की संख्या हर भाषा मे बहुत कमर है। गढ़वाल्ली के कितने लोक-गीत, 
कथा-संग्रह प्रकाशित हुए, ! मगह्दी मे पितने लोगो ने इस विपय में काम किया ! बुन्देलखरणडी की 
संग्रहीत सामग्री भी शायद कीडों का भोज इन रही है। व्रज-साहित्य-मंडल ने इस दिशा में 
जितना पथ-प्रदर्शन किया है, उतना अवधी में कहा काम हो रहा है ! 

सब से आदश्यक काम इस समय जो मातृभाषाओ के बारे में करना है, वह अपनी-अपनी 
मादृभादा का एक-एक मासिक-पत्र होना। वितनी ही भापाश्रों में इसके लिए प्रथम किया 
गया लेकिन व्यक्तियो या क्र साधन सम्पन्न रंस्थाओं ने श्रधिक समय तक घाया उठाने में 
अपने की असमर्थ पा, पत्रिकाओं को उन्‍्द कर दिया | लेकित यदि दो हजार कापियों के ग्राहक 
निवल झा, तो ऐसे पत्रो वो क्यों बन्द होना चाहिए ! प्रढ-शिक्षा के फुल प्रोपेगंडे पर हर 
है लाडी दपया दरबाद करने वाली सरकारें, क्यों नहीं इसमे हाथ बटातीं ! यदि अधिकारी 
साहित्यिकों ओर संस्थाओं द्वारा सम्पावित-प्रकाशित मातभाषा बी पत्रिकाओं प्रतियोँ 
स्पानीव सरकारें खरीद करके अपने पोढ-शिक्षा-केन्द्रो र हज 5 हम 

तो 
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यह काम ठोस तौर से आगे बढ़ सता है | श्रार्थिक-संकट से निश्चिन्त होने पर फिर पत्र के 
सुगम्पादन का ही भार रह जाता है, जिसे मातृभापा-भक्त साहित्यकार आसानी से अपने कन्वे पर 
उठा सतते है। जो उत्साही तथा अधिक्ारी-तरुण, बड़े प्रयत्त से लोक-कथाओ्रों और लो+-गीतो 
का संग्रह कर रहे है, उनके प्रकाशन का भी यह पत्र अच्छे साथन हो सफते है मी लिन हो हंतार 
पत्र केवल अपने जिले भर ह्वी मे चलते हैँ | मुझे समझ में नहीं श्राता फि कक 
के ऐसे पत्र को ब्रजभापा छोड़कर द्विन्दी में क्यो निकाला जाता है ! आखिर उसके पाठक और 
ग्राहक सभी ब्रजमाषी होते हैँ, ओर वहाँ की म्युनितिपेलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोई अपने विज्ञापन 
आतानी से ब्रजमापा मे निकलने वाले पत्र को दे सकते है | हिन्दी-च्लेत्र के प्रायः हर एक जिले मे 
एक या अश्विक ऐसे पत्र निकलते हैं, जिनका प्रचार केवल जिले के मीतर तक ही सीमित है, और 
जिन्हे स्थुनिसिपेलिटियों ओर डिस्ट्रिक्ट-ब्रोडों के विभापन पालते-पोंसते हैं | यदि हमारे जन- 
निर्वाचित प्रतिनिधि उ पर जोर ढे, तो वह अपने को मातृमापा की पोशाक पहनाने के लिए तैयार 
हो जायेंगे। तो भी उनका स्टेम्डर्ड इतना नीचा होता है, कि उनसे मातृभाषा के साहित्य की समस्या 
पूरी नही हो सकती | उसके लिए तो जिस तरह ब्रजवासियों ने अपना ब्रज-साहित्यमंडल कायम 
किया है, उसी तरह हरियानी-साहित्यमंडल, मारवाड़ी-साहित्यमंइल, मेवाड़ी-साहित्यमंडल, 
बुन्देली साहित्यमंडल, कोरवी साहित्यमंडल, गढ़वाली साहित्वमंडल, कुमार्डेनी साहित्यमडल, 
भोजपुरी साहित्यमंडल, मगही साहित्यमडल, मै थिली साहित्यमंडल आदि अनेऊ साहित्वमंडलो 
को स्थापित करना होगा । यह साहित्यमंडल जहा लोक-गीतो श्रौर लोक-कथाओ के संग्रह कराने 
का प्रबन्ध करेंगे, वहों पत्र का संचालन भी इनके जिम्मे होगा। यदि हमारे आवाश-बेल शासरों 
को भविष्य श्रौर इतिहास के प्रति अपनी ज़िम्मेवारी का- ख्याल आता, तो इन मंडलों के लिए 
कोई आर्थिक-समरया ही नही रह जाती | प्राइमरी तक की शिक्षा मातृभाषा द्वारा हो, ओर उसके 
लिए, टेवस्ट-बुक तैयार करके प्रकाशित करने का काम इन मंडलो को दे देने पर वह अपने पेर पर 
खड़ा हो काम को बहुत आगे वढ़ा सवते हैं । । 

मातुभाषाओं की हमारे राष्ट्र-निर्माण मे जो अनिवार्य आवश्यस्ता है, उमके वारे में कहते 
हुए शायद कोई पाठक हमसे यह भी सवाल करेगें, कि फिर जैसे मातृ-भाषाओ का अपने क्षेत्र के 
अनुमार अपना साहित्यमए्डल कायम हो, उसी तरह भाषानुपतार हिन्दी क्षेत्र मे भी क्‍यों नहीं 
प्रदेश बना दिए जायें ! यद्यपि मे इसका पक्तपाती हूँ, लेकिन इस वक्त आशप्र, महाराष्ट्र आदि 
भाषानुमार बनने वाले प्रदेशों की मॉगो से हमारे दिल्‍ली के देवता इतने परेशान है कि वह यह 
बात सनकर बौखला उठेगे--भाषानुमार प्रदेशों की बीमारी यह उत्तर में मी फेलाई जाने लगी । 
लेकिन जत्र सारा हिन्दी-क्षेत्र अब भी विहार, उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, विध्यप्रदेश, मध्य-भारत, 
राजस्थान, पंजाब, पेप्छू, हिमाचल और भूपाल के दस ऐसे प्रदेशों में विभक्त है, जिसमे 
मात-भाषाश्रों का कोई खयाल नहीं रखा गया है, तो उनकी जगह हमारे हिन्दी-क्षेत्र का भाषा- 
नुमार पुनर्विभाजन कर दिया जाय, तो इससे कौन-सी आफत आ जायगी ! री 

संत्षेप में यह कहा जा सकता है, कि आज की प्रमुख समस्याओं ओर इतिहास की यही 
मॉग है, कि मातु-भाषाएँ और अधिक दिनों तक उपेक्षित न रखी जा सकतीं, और देश के 
सर्वतोमुखीन विकास में अनिवार्य आवश्यकता को समझकर उनको उचित स्थान देना ही पड़ेगा। 


& 


श्याम परमार रे 
हिन्दी जबपदों में लोक-साहित्य लकदन का परम्परा 


उन्नीसवी शताब्दी के मध्य में पाश्वात्य देशों मे लोक-साहित्य-सम्बन्धी तीत्र आकपंण 
उसन्न हुआ। जॉन आँत्रे (000 8०७०४) द्वारा लिखी गई टिप्पणियो ते ज्ञात होता हे कि 
इस ओर सत्रहर्वी शताब्दी मे ही जिजासा के भाव प्रगट हो गए थे।" नतल्वशास्त्र, समाज- 
विज्ञान, जाति-विज्ञान एवं माषा-विषयक नवीन ज्ञान की प्रगति ने लोकभापाओं की मोखिक निधि 
के प्रति सभी देशों को समान रूप से श्राकषित किया | क्रमशः लोक में प्रचलित मान्यताए , 
रूब्याँ, अन्धविश्वास, परम्पराएँ, धार्मिक आ्राचार-विचार और विभिन्न भाषपागत अभिव्यंजनाएं: 
भी अध्ययन के विषय बनते गए जो समग्र-रूप से लोक-वार्ता-साहित्य के जनक कहे जा सकते हैं | 
विशप पेंरी (?८०9) द्वारा धकेली गई इस विषय की चर्चा (१६र्वी शताब्दी) ग्रिम 
द्वारा किडिचत वैज्ञानिक रूप प्राप्त करते हुए, कॉक्‍्स और मेक्समूलर के वैदिक-साहित्य के अ्रध्ययन 
का स्पर्श पाकर, टेलर के कार्यों के रूप मे अवतरित हुई, और फ्रोजर के 'दी गोल्डन वो! 
( १८६० ई०) ग्रन्थ के रूप मे अच्छी तरह से निखरी। संक्षेप मे लोक-साहित्य का अध्ययन 
पश्चिम में विभिन्न जातियों के प्रति जिशासा-बृत्ति से प्रेरित होता हुआ धीरे-घीरे एक अलग 
विजाव का स्वरूप धारण करता गया, जिसने न केवल पश्चिमी देशो को ही प्रभावित किया, 
दल्कि वहाँ से उठी हुई लहर ने सुदूर-पूर्वी देशों को भी शीघ्र ही प्लाबित करना आरम्भ 
कर दिया । 
भारतवप में इस काय की लहर लोकवातों के समग्र अंशो को छूते हुए यकायक नहीं 
श्रा३। १६वीं शताब्दी के मध्य मे जब अंग्रेजी ने शासकीय बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में 
समाली, दत्र लोक-मानस के श्रव्ययन् की श्रावश्यकतावश थ्रँग्रेजी विद्वानों ने अपनी दृष्टि दोड़ाई | 
शेर-चीतो, लंगली जातियो, विशिष्ट प्रथाओ्रों और मिन्न-मित्र संस्कृतियों का यह देश उन्हे कम 
आाश्चयंजनक नदी लगा। फलस्वरूप भारतीय लोक-साहित्य के अध्ययन और संकलन की 
नींव पड़ी | 
[१] ये तो कर्बल जेम्स टाड के 'एनल्स एण्ड एरिटक्यीटीज़ ऑफ राजस्थान! 
(१८२६ ३०) से मारतवष से लोफवार्ता-संकलन का श्रीगणेश मानना चाहिए; किन्तु उसमे 
दाता-तत्त दा अपेक्षा इतिहास की सामग्री का बाहुलय है, अतः सी० ई० गोब्हर (9०0०) की 


इम्तक फाऊ सागलु श्ॉफ सदन इसिड्या? (सत्‌ १८६२) को प्राथमिकता दी जाना अनुचित न 
गा, जो कि ददाचित्‌ भारत में लोडगीतो का प्रथम संग्रह है | 





हि? कक. 


रसन्ध आफ जेशिटलिस्मे एएड गशुढाहज्म!ः पर शअपने 
( $८८३ हु० में श्रक्राशित हुए । 
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सुविधा के लिए इस दिशा में मारत-सम्बन्धी प्रकाशित अन्यो को दो भागों में वॉय्ना 
उचित होगा-- 
(अ्र) हिन्दी जनपद-सम्बन्धी ग्रन्थ और (आ) अ्रहिन्दी जनपद-सम्बन्धी ग्रम्थ | 
(अर) हिन्दी जनपद-सम्बस्धी ग्रन्थ संख्या में बहुत ही कम हैं | इसके अन्तर्गत मच्य- 
भारतीय जातियों के सम्बन्ध में लिखे गए दिस्लप के लेबर (१८६६), जिनमे कुछ मूल लोऊ- 
कथाएं भी आई है, बड़े महत्तपूर्ण हैँ। हविस्लय के पश्चात्‌ डा० वेरियर एलविन के अच्य-- 
'फोक टेल्स आफ महाकोशल?, “फोक सांग्ज़ श्रॉफ छुत्तीतगढ़ए, 'फोऊ सांग्ज ऑफ माइकल हिल? 
(श्यामराव हिवाले सहित), 'साग्ज़ आफ दी फ़ारेस्ट” (हिवाले सिद्त), 'मिश्ज़ ऑफ मिड्लि 
इण्डियाट, 'मुरिया एड देश्वर घोहल!, दी वेगाः, दी अंगरिया,' आटि; शरतचन्द्र राय 
लिखित म्ुण्डा एण्ड देशर कन्द्री! (१६१२), क्रिश्वियन जोन द्वारा संग्रहीत 'विद्वार प्रोवर्तर तथा 
आर्थरलिखित “लू ग्र३” कुछ उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं | 
(आ) अ्रहिन्दी जनपढ-सम्बन्धी ग्रस्थों में ओल्ड डेक्‍्कन डेज़! (श्य६८)," 'डिस्क्रि- 
प्टिव एथनालानी आफ बेगाल” (१८७१),१ 'फोकसागज्ञ ऑफ बंगाल! (१८८३२)३ एन्ट्यंट 
लेड्स एएड लीजेन्डस्‌ श्रॉफ हिन्दुस्थान! (१८८२), लीजेन्डस ऑफ दी पंजाब! (१८८४), * 
धाइड अवेक स्टोरीजः (१८८५), ९ 'फोक लोअर इन सदन इण्डिया!”, 'इण्डियन फोकलोअर?, 5 
(शिमला विलेज टेल्स? *, 'रोमारिटक टेल्स फ्राम पंजान!,१" बंगाली हाउस ओल्ड टेल्स?,! १ 
ओरियण्टल पलंस!,** “इण्डियन फेविल्स',१३ 'फोकलोन्रर आफ दी तेलग्रज्!,१ ४ “इस्ट 
वेंगाल बलेडस”, * * 'फोकलोश्रर ऑफ बाम्बे!," * 'फोऊलोअर चोटस, ट्राइब्ज एएड कास्टस श्रॉफ 
बाम्बे', *० आदि कुछ प्राप्य ग्रन्थ हैं | अनुमान है कि कुछ अन्य और होने चाहिए जो इन दिनो 
भारतीय पुस्तकालयों मे उपलब्ध नहीं । 
इन ग्रन्थों के अतिरिक्त 'जरनल श्रॉफ रायल एशियाटिक सोसायटी,” 'इन्डियन ए टिक्पेरी,? 
ताथ इन्डिया नोट्स एड बवेरीज्', (विहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी जरनल,? आठडि में छुपित 
डैमेन्ट, क् क, जे० एच्च० नालीज, वोम्पस, बोर्डिंग, ब्लूमफिल्ड, शरतचन्दराब, पेजर, प्रिवर्सन 
जोगेन्थनाथ, हौपमैन, ब्राउन, आ्रादि के फुटकर लेखों मे बहुत कुछ काम की सामग्री प्रजाशित हुईं 
। प्रान्तीय मापाओं का अ्रध्यवयन भी इस दिशा में सहयोगी सिद्ध हुआ है। 'लिखिस्टिक सर्व 
आफ इन्डिया! (१६०७-८) की जिल्दो मे ग्रिय्संन ने कुछ मूलगीतों को अलुबाद सहित प्रस्तुत 
किया है ।१ ८ 
उपयु'क्त ग्रन्थों की सूची से यह प्रगट होता है कि हिन्दी जनपदों की अपेक्षा श्रहिन्दी 
जनपदो मे, भारतीयों ओर श्रभारतीयों द्वारा अधिक काय हुआ है। हिन्दी जनपद तो हिस्लप, 
एल्विन और आचर के ही वॉर्ट श्राएं। दूसरे लोक-कथाओ की ओर अन्य विषयों से अधिक 








१, मिस फ्रेयर, २. डाल्टन, ३. लातबिहारी दे, ७. तोरुदच, ९. आर० सी० टेस्पल्, ९, 
श्रीमती रटौल, ७, नटेशशारज्री, ८. आर० सी० मुकर्जी, &. श्रीसदी ढेंकार्ट, १०. प्ी० 
स्वीस्टन,११, एम० कुलक, १२. शोभनादेवी, १३, रामस्वामी राजू , १४. जी० आर० 
सुब्राक्षिय पंतालु, १९. दिनेशवन्द्र-चन्द्रकुमार (छत्षकत्ता विश्वविद्यालय), १६-१७ 
आर० ई० एन्थॉवेन । १८- देसिए “लोकवार्ता! ( जनवरी, १६४६ ) में प्रकाशित 
भारतीय लोक कथाएँ भौर उनके अग्रणी संग्रह” शीष॑क लेख । 


हिन्दी जनपदों में लोक-साहित्य संकलन की परम्परा ई 


लक्ष दिया गया, जिससे लोक-साहित्य की श्रन्य दिशाएँ छूई भर जा सकीं हैं। शआ्ग्लभाषियों 
द्वारा लोक-साहित्य-सम्बन्धी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से भले ही वैज्ञानिक रहा हो, पर प्रत्यक्ष यही हे 
कि उसमे लोक-जीवन के नैकट्य की जिशासा थी । ईसाई मिशनरियों के फैलाव और धर्म-प्रचाराय 
प्रान्तीय भाषाओं के अध्यपन की आवश्यकता ने प्रान्तीय भाषाओं के मोखिक-साहित्य के संकलन 
फ णा दी, इसमे शक नही । 
गम हल के आरम्भ मे जातीय-चेतना और भाषागत जागरूकता आरम्म हो गई 
थी | उसने आग्लमाषियों के प्रयत्नो से पेरणा लेकर लोक-साहित्य के प्रति रुचि-निर्माण मे का 
देना प्रारम्भ किया | इस प्रेरणा और रुचि के एष्ठ मे राष्ट्रीव-आन्दोलन और इने-गिने साहित्यिको 
में निहित जनोन्मुखी रनेह का बल भी था। कुछ अंशो में लोकमानस की सरल और भोली 
“त्रधाः अमभिव्यक्तियो ' का आकर्षण भी काम कर रहा था | ५ 
[२] हिन्दी में छुपित लोऊ-साहित्य पर प्रकाश डालने के पूब, झन्य प्रान्तीय भाषाओं 

से किये गए कार्यो पर एक नज़र डालना आवश्यक है, जिनमें गुजराती, बंगला, मराठी, पंजाबी 
विशेष रूप से अग्रणीय रही हैं 

गुजराती में भवेरचन्द मेधाणी छयारा सम्पादित रढ़ियाली रात! (३ भाग), चुन्दड़ी? 
(२ भाग) तथा लोक-साहिल', रणजीतराय मेहता लिखित लोकगीत” और नर्मदाशंकर 
लालशऊर हारा संग्रहीत नागर स्त्रियों गावता गीत? उल्लेखनीय है | वंगला मे 'खूकूमणीर छुड़ा? 
(योगीदनाथ सरकार), 'बंगलार शत”, १६१६ (अवचीन्‍न्द्वनाथ ठाकुर), 'हारामणी? (महस्मद 
मन्‍यूरद्दीव) ओर “वगलार बाउल? (जासीम॒द्दीच), पंजावी में पंजाब दे गीत? (पं० रामशरणु- 
दास ), गिद्धा,' १६२६ (देवेन्धसत्याथी); मराठी मे वामन कृष्ण चोरघड़े तथा काका कालेलकर 
लिखित 'साहिलाचे मूलघन?, का० न० केलऊर द्वारा संग्रहीत 'ऐतिहासिक पोवाडे?, “स्त्री गीते? 
तथा अचुदयावाई भागवत के कुछ लेख उल्लेखनीय प्रकाशन है । तामील, तेलगू, मलयालम भी 
इस दिशा में पीछे नहीं है । 

लोक-साहित्य-संकलन के सम्बन्ध में, जो परिस्थितियोँ अन्य प्रान्तीय भाषाओं के समक्ष 
थीं, वे ही हिन्दी के सामने रही | २०वी शताब्दी के दूसरे दशक में 'सरस्वती? मासिक से प्रोत्साहन 
पादर श्री मल्तन द्विवेदी के प्रयत्नों से 'सरवरिया? नामक गोरपुर जिले के गीतो का एक छोटा-सा 
संग्रह, सन्‌ १६१३ में प्रकाशित हुआ | कु 

हिन्दी मे लोक-साहित्य-संकलन के उद्योग का यहाँ से प्रथमोत्यान आरम्भ होता है ।*९ 
उन्हीं दिनों सरस्वती? में संतराम बी० ए० के पंजाबी लोकगीत? प्रकाशित हुए थे, ( जिनका 
सदद्वित उस्करण १६२५ में पंजात्री-गीतः के नाम से प्रकाशित हुआ ) जिनसे पं० रामनरेश 


प्र 
ड्‌- 
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न्न्त 


देखिए 'धालोचना, अंऊ 9७; “हिन्दी साहित्य के विक्रास क्रम में लोकवार्ता की पृष्ठ 

सूसि! शीप॑फ ढा० सत्येन्द्र का लेस, एप्ठ २६ । 

२. पहठाया जाता हूँ कि दाॉरीएर निवासी लाला खंगवद्दादुर मानव ने सन्‌ १८८४ में 
'छुध्य व्‌ दुए नामक सीतों का बोई संग्रह तैयार किया था जो लेखक के देखने में 

नहीं घाया । यद्वि डक्त रंग्रह टपलब्घ हो जाय 

बे (६ ०० पु रे ०. 

हैं इ धनी के कायो के समाना 

धारस्थ हो गया था। 


दो यह निश्चयपूर्वद कहा जा सकता 
न्वर हहन्दी म भी लोक-साहित्य-संकलन फा कार्य 


72 प्रालोचना 


त्रिपाठी निश्चय ही प्रभावित हुए बिना न रहे |] तन १६२६ के पश्चात्‌ वे वडी लगन से इम 
छ्षेत्र ये घुस पढ़े। परिणाम-स्वरूप 'कविता-कोमुदी? ( पॉचवा भाग ), हमारा ग्राम साहित्य! 
तथा 'मारवाड़ी गीत-रंग्रह? पुरतको का निर्माण हुआ | 'कविता-कौमुद्ीः की भूमिका में ग्राम-गीत- 
सग्रह के कार्य में आने वाले कष्टो का उल्लेख, त्रिपाठी जी ने रोचक ढंग से डिया है | अपना कार्य 
झारम्म करने के पूर्व 'सररती? मे कुछ गीतों को लेकर उन्होंने वो लेख लिखे थे। “बॉ? 
मासिक का भी उस समय कम सहयोग न रहा | जियाटी जी की लगन और तत्यरता का अनुमान 
अपने मित्र को लिखे गए उनके एक पद्म-पत्र से हो समता हे । श्राप लिखते हैं;-- 
में बिरद्दी हैं गीत का घर सजनूँ का भेस। 
सोली दाले गीत की घृम रहा हैं देस ॥ 
प्रन्त वस्त्र लेता नहीं, नहीं विभव की चाह । 
सुझे चाहिए गीत वह, जिसमें हो कुछ आह | * 
त्रिपाठी जी की भाँति १६३० के पश्चात्‌ श्री देवेन्द सत्यार्थी भी गीतो की खोज मे जुट 
गए | त्रिपाठी जी का क्षेत्र संकुचित और तनिक देजानिक रहा, पर सत्यायीं नी का विस्त॒त, 
छितराया हुआ और भावना प्रधान । उन्होंने भारतीय प्रार्मो में दूर-दूर तऊ यात्रा की, गीतों को 
सकलन किया | उन्ही गीतों पर 'माडने रिव्यू, 'रूरल इन्डिया? और हिन्दी-उद के पत्नो मे क्रम 
से लिखते रहे | सत्यार्थी जी के कठोर परिश्रम ओर प्रकाशन का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि ३० 
दिसम्बर, १६४७ में लेखक, से बातालाप करते हुए. गॉधी जी ने फह्दा था--“/पचास से अधिक 
भाषाओं के कोई तीन लाख गीत-संग्रह कर डालवा कोई छोटा काम नहीं है | तुम्हारे बीस व 
इसी काम मे ख् हो गए ।”?* गॉँधी जी के इस कथन से यही सफेत मिलता है कि भी सत्यार्थी 
सन्‌ १६२७ से ही गीतो को जुटाने में व्यस्त हो गए थे। 
लोक साहित्य-संकलन के प्रथमोत्थान की अवधि सन्‌ १६४२ तक समभनी चाहिए | 
इस बीच पत्र-पत्रिकाओं में रसीले-चटकीले लोकगीतो की, श्थगारी और विरही भावनाओं के प्रति, 
धवाहः और “वाह? की प्रवृत्तियों से वोमिल लेखों का प्रकाशन होता रहा | राजस्थान और 
मारवाड अवश्य ही इस आन्दोलन के प्रति जागरूक हो गए थे। सू्ंकरण पारीक के प्रयतनों से, 
राजस्थानी-गीतो का संकलन एक सुलभी हुई पद्धति से झारम्म हो गया था। तो भी प्रमुख रूप 
से प्रथमोत्थान रामनरेश त्रिपाठी की “कविता कौमुदी? और देवेन्द्र सत्यार्थी के रोमानी लेखों से 
प्रभावित होकर, केवल लोक-गीतो के संकलन तक ही सीमित रहा | 
सन्‌ १६४२ के पश्चात्‌ , हिन्दी मे अपने इस 'मूलघन? के प्रति एक नई जागरूकता 
उत्पन्न हुई, जिसके पीछे पं० बनारसीदास चतुर्वेदी की “विकेन्द्रीकरण योजना”, तथा डा० वासुदेव- 
शरण अग्रवाल की “जनपद कल्याणी योजना? प्रेरणादायी सिद्ध हो रही थी। राहुल साकृत्यायन 
लिखित “मातृमापाओं का प्रश्न लेख* तथा शिवदानतिदद चौहान की प्रान्तीय भाषाओं पर 
निमन्ध-रूप मे लिखी गई रिपोर्ट *, अपने वैज्ञनिक दृष्टिकोण के नाते कम प्रभावशाली न रहे । 


, देवेन्द्र सत्यार्थी, 'धरती गाती है?, श्राड्ुख--ह८्ठ ३ । 
, 'हंस!, सितम्बर, १६४३ । 
, देखिए शिवदानसिंह चौहान की पुस्तक, 'प्रशतिवाद'। 


कविता कौमुदी' ( €वां भाग) की भूमिका, १८5 २३ । 


१ 
र्‌ 
छ 
भ्द्‌ 
है 


हिन्दी जनपदों में लोक-पाहित्य संक्लव की परस्परा शत 


इस चैंचारिक उद्दापोह का परिणाम यह हुआ, कि कुछ विद्वान शोकवार्ता-साहित्य के संकलन 
के विषय मे सोचने लगे, कि किस प्रकार काम किया जाए। कुछ ने यह भी प्रश्व उपस्थित किए 
कि लोक-साहित्य अथवा लोउवार्ता-साहित्य के सरलन से कया होगा ! तथा साहित्य को उत्से 
किस प्रकार के लाभ की सम्भावना है ! विन्द्दी अशों मे प्रथम प्रश्न की समस्‍या श्राज भी बनी 
हुई है, शिसका स्पष्टीकरण हिन्दी-लेखको की ओर से नही हुआ है। काम करने का प्रश्न तो 
साधनों के अभाव में आगे भी बना रह सातता है। राहुल साकृत्यावन ने १६३७ में लोक-साहित्य- 
संकलन के लिए क्षेत्र चुने जाने के विषय मे साधारण तोर पर योजना प्रस्तुत करते हुए 
लिखा है -- 
(१) भाषा ऐसी हो, जिसका क्षेत्र अपेज्ञाइत छोटा हो । 
(२) डिस भाषा के ( कई शताब्दियों के अन्तर से ) अनेक रूप उपलब्ध हो, जिससे कि 
ठलनात्मक अध्ययन मे पूरी मदद मिल सके | 
(३) जहाँ माषा-तलज्ञ तथा उस भाषा के मममज्ञ भी मिल सके | 
(४) जहाँ की स्थानीय संस्थाएँ इसके लिए तैयार हो । 
(५) जहाँ उत्साही लेखक ओर कार्यकर्ता सुलम हो | 
(६) जहाँ काम जल्दी समाप्त किया जा पता हो ।* 
दूसरे उत्थान में लोक-संस्क्ृति के श्रध्ययत, और लोऊसाहित्य के संकलन के उद्देश्य को 
लेकर कुछ जनपदीय सस्थाओ का तेजी से निर्माण हुआ | ब्रज मे तब्रजताहित्यमडल?, गढ़वाल 
में 'गढवाली साहित्य-परिषद्‌?, वंघेलखड मे 'रघुराज साहित्य-परिषद”, बुन्देलखंड मे 'लोकवार्ता 
साहित्व परिषद”, भोजपुर मे भोजपुरी लोक साहित्य परिषद्‌”, राजस्थान मे 'भारतीय लोककला- 
मंडल! तथा मालवा में 'मालव लोक-साह्वित्य परिषद! आदि कुछ इसी प्रकार की संस्थाएँ है। द्वितीय 
उत्थाव का काल अभी समाप्त नहीं कहा जा सकता। श्रतः प्रथमोत्थान की अपेक्षा, अनेक 
वहुमुखी प्रयर्तों की दृष्टि वे द्वितीय उत्थान अधिक महत्वपूण है। सुविधा के लिए उक्त काल के 
प्रयत्वो पर निम्न लिखित शीषों के श्रन्तर्गत प्रकाश डाला जा सकता है -- 
(क) लोकगीतो का संकलन; (ञ्र) शात्रीय अनुशीलन युक्त लोकगीतो के संग्रह, (आ) 
भावनात्मक दंग से लोकगीतो पर लिखे लेखों के संग्रह 
(ख) लोक-कथाओञ्ं का संकलन 
(ग) लोकोक्तियों एवं कह्मवतों के संग्रह 
(घ) आलोचना प्रधान लोक-वार्ता सम्बन्धी प्रबन्ध अथवा ग्रन्य 
(ड) लोकवाता-सम्वन्ी पत्र-पत्रिकाएँ: 
(व) फुटपर प्रयत्न 
(व) (&) हिन्दी प्रदेश की वर्तमान बोलियो मे, द्वितीयोत्थान के श्रद्ध 
माराड़ी, गजस्थानी, भोजपुरी, छुच्ीषगट़ी, निमाड़ी, मैथिर्ल 
आदि गेलिवो के अ्रच्छे गीत-दं 
गीत-स्प्रह हो चुढ़े हैँ 


है । प्रशाशित स्प्रहों की तालिस इस प्रवार होगी -. 
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शतक में, प्रमुख रूप से 
हा ड़, मैथिली, बुन्देलखंडी, मालवी, 
है मराशित हुए है| इनसे मिन्‍न बोलियो के भी कुछ 


? किल्त श्रवाशकों के अभाव मे उनका प्रकाशन नहीं हो पा रह 





६. एराठल्व निदन्धावजी--'हिन्दी को स्थानीय भापा ।? 


आलोचना 


बल 
पट 
मं है । 


मारवाड़ी / १ मारवाड़ी गीत-संग्रह? ( खेताराम माली ), २ 'मारवाडी गीतमाला' 
( मदनलाल वेश्य ), ३ 'मारवाडी गीत! ( निह्ालचन्द वर्मा ), ४ 'माखाड़ी स्त्री-गीत-सम्रह! 
(ताराचन्द श्रोभा), ५ 'मारवाड़ के ग्राम-गीतः (जगदीशर्सिह गेहलोत) | 

५ राजस्थानी : १ राजस्थान रा दृद्! (त०-नरेत्तम रवामी), २ 'राज्स्थान के लोक-गीत! 
( संत्रकरण पारिक, ठाकुर रामतिह ), ३ (राजस्थान के ग्रामगीत? ( नरोत्तम स्वामी )। 
भोजपुरी : १ भोजपुरी आम-गीतः ( दृष्णदेव उपाध्याय ), २ भोजपुरी लोकगीतो में 
कदणु-रस! ( दुर्गाशंकर प्रसादसिह् ), भोजपुरी ग्राम-गीतः ( श्रार्चर ) | 

छत्तीसगढ़ी : १ छत्तीसगढ़ी लोक-गीत? (श्यामचरण हुवे)। 

निमाडी : १ “निमाड़ी ग्राम-गीतः ( रामनारयण उपाच्याव )। 

मेथिली : १ 'मैथिली लोकगीत” ( रामइकत्रालसिद 'राजेश? ) | 

चुन्देलखंडी : १ इसुरी की फागे ( स०कृष्णानन्द गुप्त ) | 

मालवी : १ 'मालवी लोक-गीत? ( श्याम परमार )। 

उक्त संग्रह में प्रामाणिक गीते के अतिरिक्त, भूमिझाओं में सम्पाठ जे द्वारा लिखे गए 
लोकगीत-सग्बन्धी विवेचन पठनीय साहित्य है | “भोजपुरी ग्राम-गीत? की भूमिका श्री बलदेश 
उपाध्याय ने लगभग ४५ पृष्ठो सें लिखी है, जिसमें गीतो के परिचय, भारतीय झोर पाश्चात्व 
परम्पराएँ, गाने के ढंग, प्रकार, भौगोलिक आधार आदि पर प्रकाश डालते हुए, भ्रन्त में भोजपुरी 
व्याकरण तऊ की रूप-रेखा दी हैं | इस प्रकार राकेश? भी अपने संग्रह की भूमिका से लोकगीत 
की तह तक पहुँचे हैं ।१ राजस्थानी लोकगीत” यद्यपि छोट रंग्रह हे, पर सूर्उफरण पारिक ने 
३२ पृष्ठो मे राजस्थानी गीतो का विवेचन-विश्लेषण अत्यन्त ही वैज्ञानिक-पद्धति से जरिया है | 
गीतो की तुलनात्मक टिप्पणियां श्रोर उपमानों की तालिका, उनके गीतो में गहरी पैठ के द्योतक 
है। 'इसुरी की फागे? बुन्देलखंड के एक लोक-कवि की प्रचलित फागो का संग्रह है। कृष्शानन्द 
गुप्त द्वारा लोककवि के जीवन ओर रचनाओं पर प्रकाश डालने वाली यह हिन्दी लोकगीत- 
साहित्य में प्रथम पुस्तक हे | उक्त संग्रह्यो के प्रति समग्ररूप से यही कहना उचित होगा, कि उनमे 
यद्यपि लोकवार्ता का वैशानिक स्वरूप पूरी तरह निखरा नहीं, तथापि उनके द्वारा भावी अध्ययन 
की नीव अवश्य तैयार हो गई है। 

(आ) भावात्मक ढंग से लिले गए. लोकगीत सम्बन्धी लेख-संग्रहो के अन्तर्गत केवल 
देवेन्द्र सत्यार्थी लिखित १ “धरती गाती है? (१६४६), २ 'धीरे वहो गंगा? (१६४०), रे “वेला फूले 
आधी रात? (१६४१) और ४ 'बाजत आवे ढोल” (१६५४२) पुस्तक आती हैं। इस दिशा मे 
सत्यार्थी अकेले हैं । यो तो, उन्हे हमने प्रथमोत्यान का व्यक्तित्व माना है, पर पूर्व संचित उनकी 
लॉक-साहित्य-सम्बन्धी सामग्री का प्रकाशन द्वितीयोत्यान काल मे हुआ है। अतः मस्तिष्क में 
किसी गीत की ध्वनि की भाँति उनका प्रमाव बना हुआ है । इरुमें सन्देह नहीं कि अपनी भाषा 
श्रीर शैली से सत्या्थी जी ने हिन्दी के एक बढ़े वर्ग को लोकगीतो के प्रति आकर्षित किया हैं | 
गीतों के प्रति भावना-प्रधान पहुँच होते हुए, ठुलनात्मक दृष्टिकोण का संकेत तथा लोऊवातां 
१. राकेश” जी ने संग्रह में कुछ भोजपुरी गीतों को मैथिली रूप देने की चेष्टा की है, 

जिससे गीतों के सूलरूप नष्ट हो गए है। झतएव वैज्ञानिक दृष्टि से यद्द प्रयास उचित 
नहीं कहा जा सकता | 


हिन्दी जनपदों में लोक-साहित्य संकलन की परम्परा (२७ 


सम्बन्धी प्रकाशित सामग्री का यथोचित ज्ञान, ओर फिर उसका काव्योमासित सम्तख्वय का उत्कृष्ट 
स्वरुप हमे उनके लेखो में मिलता है । निश्चय ही उनके रंग्रहों में मूलगीतो की सख्या कम है। 
यद्यपि गीतो के लिए, उन्होने अनेक प्राग्तो मे भ्रमण किया है, पर उन्हे ऐसा प्रतीत होता हे कि 
कवि होने के नाते उन्होंने अपने लिए केवल गीतो की मधुर पंक्तियों ही चुनी हैं। अपनी शैली 
को उन्होने स्व॒तम्त्र निजी चर्चा की शैली'* कहा है। इसलिए वह साधारण पाठकों को तक्काल 
छ लेती है। सत्यार्थी जी का एक महत्पूर्ण कार्य गीतो के अनुवाद-सम्बन्धी शैली के विषय मे 
है। उन्होने स्वीकार किया है--“अनुवाद भी एक कला है। सचमुच यह बडी जिम्मेदारी का 
काम है। व एक शब्द ज्यादा न एक शब्द कप; पंक्तिवार अनुवाद; यही हो अन्तरोष्ट्रीय लोक- 
गीत विशेषज्ञो की शेली 0”? 

“जहाँ भी मैं गधा, मैंने िसी-व-किसी दोमाबिए की सहायता से गीतो का अचुवाद 
साथ-साथ तैयार करने का क्रम जारी रखा, प्रत्येक शब्द का अलुवाद; प्रत्येक कड़ी का अचुवाद' ** 
श्रनुवाद करते-करते में इसी प्रयत्न मे कमशः अधिक-से-अधिक सफल होता चला गया ।?? 

सत्यार्थी जी अपने कुछ लेखो मे लोकगीत संग्रह के अनुभव भी व्यक्त करते गए हैं, 
जिससे गीतों के उल्लेख के अतिसिक्ति उनमे कहानी-तत्त का आभास भी मिलता जाता है । 

(ख) लोक-कथात्रो के संकलन का प्रयास हिन्दी में गीत-संकलन की अपेक्षा बहुत ही कम हुआा 
है। डॉ० वेरियर एलबिन ने अपने ग्रन्थ 'फोकटेह्स ऑफ महाकोशल? की भूमिका में, 
प्रसिद्ध नशार्वेद्ा नामन ब्राउन का अनुमान व्यक्त किया है कि भारत तथा उसके पड़ोसी 
देशों में लगभग ३००० लोक-कथाएँ लिपिवद्ध होकर प्रकाशित हो चुकी हें, जिनमे 
पंजाव, सथाल परगना और मध्यभारत से लगभग ६०० कथाएँ: प्राप्त की गई हैं | डॉ० 
एलविन ने अपने संग्रह 'फोकटेल्स ऑफ महाकोशल? में १५० तथा अन्य रचनाओ मे 
५ कथाएँ संकलित की हँ। ब्लूम फील्ड का तो कहना है कि भारतीय लोक-कथाओ 
में संस्कृत-साहित्य की ही गाथाएँ ध्वनित होती हैं । उन्होंने आगे वढ़कर कहा है, 
“जिसे हम भारतीय कथा-साहित्य कहते हूँ, वह वास्तव मे एशियाई कथा-साहित्य--- 
तिब्बती, मंगोली, सुदूर भारतीय, चीनी साहित्य ही है ।” अंग्रेजी विद्वानो द्वारा लोक- 
कथाओं पर जो कार्य हुआ है, वह कुछ अ्रधिक होऊर भी प्रामाणिक क्रम है। इसके 
कारण अनेक हैं। मुख्य कारण तो उनके दृष्टिकोण का ही है जो मनोरंजन और रोमांच 
तके सीमित रहा । 
वास्तव में यह दिशा उन्हीं लोगों के लिए. अधिक सुलभ है जो अपनी सीमाओं की 

दोलियों और वहों के व्यक्तियों की श्रात्मा से परिचित हों | इस दृष्टि से हिन्दी में सबसे ईमानदार 

प्रयास प॑ं० शिवसहाय चतुवेंदी का है। उन्होने बुन्देलखण्ड की लोक्कथाओं का संग्रह तैयार 
किया, दिसमे स्यान और वातावरण के साथ लोक-कथाओं की स्पिरिट! नष्ट न होने दी | इसी 
प्रवार राजरथानी श्रौर आम] लोक-उथाओं के संग्रह उल्लेखनीय हैं । हे 
सामान्यतः हिन्दी की बोलियों में हेन्दी से काम गंध है । मै 

खनुशीलन की अपेत्षा सहित वैदिक बा ५ 8 आओ हर सा 
में फैले हुए लोक-कथाओं के सूत्रों को होना हर कह +4 का चीनी भ्रादि 

; ॥ जाजना उतना हा मह्पूण हे जो बिना मूल कथाओं के 

$. धरती गाती है! आमुख--प्ष्ठ ६ । 


(रद आलो चना 


( व्यर्थ कत्तरब्योत रहित ) लिपिब्रद्ध किए जाने से पूर्ण नहीं हो सऊ्ती | 
हे कथाओ की श्रेणी में गीत-ऊथाएँ भी झ्ाती है, जिनका संफलन साधारणतया नहीं के 
बरावर है। श्रतः सम्बन्धित व्यक्तियों वी लगन से इस दिशा में काम जब तक न होगा तब तक 
आग्लभाषी-संग्रहो से उत्पन्न भ्रान्तियों नष्ट नही होने की | 
(ग) लोफोक्तियो के वेज्ञानिक अध्ययन की नीव छ्विन्दी से डिसने डाली, यह विज्यादास्पद प्रश्न 
है। फिर भी, कन्देयालाल सहल के लेखो में सथा हुआ वेजानिक दृष्टिकोण मिलता है 
लोकोक्तियो के श्रन्तर्गत मुहावरे, अनुभव-प्रसृत साकेतिक शब्द-बोजना और पहेलियों 
आती हैं। हिन्दी-भापियो के लिए जो मुह्दाबग-फोप उपलब्ध है, उसमे प्रान्तीय वोलियो 
की अनेक लोफोक्तियो का समादेश हुआ है । फेलन की 'डिक्शनेरी ऑफ हिन्दुस्तानी 
प्रावव्स? मे भी कुछ बिहारी और भोजपुरी लोफ्रोक्तियों के अतिरिक्त श्रन्य बोलियो डी 
लोकोक्तियो को भी स्थान दिया गया हें | वैसे तो हिन्दी के अधितााश मुहावरे लोक- 
क्तियाँ प्रान्तीय भापाओ और जोलियो की संपत्ति है, पर उन्हें मूलरूप में संकलित करना 
अनेक कारणो से आवश्यक हे | संस्कृत, पाली, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाशों मे 
श्राधुनिक लोकोक्तियों के अनेक प्रारम्मिक स्वरूप विद्यमान हैं| यह आवश्यक है कि 
जहाँ लोकोक्तियो के मूल की खोज की जाय, वहाँ प्रारम्भ से अब तक के उनके मिन्न- 
मिन्न रूपो का पता लगाकर, और उनका मनोवैज्ञानिक मूल्याऊन ऊिया जाय | 
हिन्दी मे जनपढीय लोकोक्तियो की प्रकाशित पुस्तकें केवल चार ही हे--१. 'मेत्राड की 
कहावते?, १ भाग (लक्ष्मीलाल जोशी), २. 'मालवी कह्यवते? (रतनलाल मेहता), २. (राजस्थानी 
भीलो की कहावते?, १ माग ( मेनरिया ) और ४. “राजस्थानी कहावते? ( कन्हेयालाल सहल ) 
शंग्रेजो ने भी इस ओर ध्यान ठिया था। भी देवेन्ध सत्यार्थी ने बेला फूले आबी रात! 
मे पंजाबी मुहावरों पर एक अच्छा निवन्ध दिया है,। पहेलियो के संकलन का प्रयास सन्‍्तोषजनक 
नही है। रामनरेश त्रिपाठी ने 'कविता कौमुदी? ( धवोँ भाग ) मे उत्तर प्रदेश की कुछ पदेलियों 
दी हैं। वर्षा, ऑधी, पानी, खेती श्रादि के सम्बन्ध मे घाध और भडडरी, तथा अन्य जन-कवियों 
द्वारा प्रचलित की गईं लोकोक्तियो का एक नया संग्रह्न त्रिपाठी जी ने द्वाल ही मे तैयार जिया 
है। .पं० गणेशदत्त “इन्द्र ने पौष, आषाढ़, श्रावण, भादो, तथा अह्ो आदि-सम्बन्धी एक लेख- 
माला सन्‌ १६४१ मे “जयाजी प्रताप), ग्वालियर मे लिखी थी, जिसमे लोकोक्तियो का एक खासा 
समावेश हो गया है। 'मालवी लोकोक्तियाँ” एक नया सपम्रह पं० सूसनारायण व्यास के सम्पाद- 
कत्व में छुप रह्य हे । 
लोकोक्तियाँ और सुहावरे जब्र संक्रान्तिकाल से गुजरते है, तब उनके रूपो में परिवर्तन 
हो जाना असम्भव नही | परिस्थिति की मार से कई कहावते, जो किसी वर्ग तक सीमित होती हे, 
नष्ट हो जाती है | नई बातो के आ जाने से मनुष्य के स्वभाव के साथ कह्ावतो और लोकोक्तियो 
के उपकरण बदलने लगते है, तमी उनका महत्व इतिहास और काल की दृष्टि से बढ़ जाता है । 
पदेलियाँ, जिन्हे संस्कृत मे बह्योदय” कहा जाता है, अत्यन्त ही अल्प मात्रा मे संकलित 
की गई”, यह स्पष्ट है | डॉ० वेरियर एलविन और आचंर ने सन्‌ १६४३ में 'मेन इन 
इस्डिया? मे एक लेख लिखा था" जिसका महत्व उनके सुलमे हुए वेज्ञानिक दृष्टिकोण के नाते, 


१, एन हृरिडयन रिडिल घुक! अंक ११, संख्या ७, “नोट श्रान ढ़ी यूज़ आफ रिडित्स 
इन इृशणिडिया ? । 


हिन्दी जनपदों में लोक-साहित्य संकलन की परम्परा (६ 


हिन्दी मैं किये गए प्रयत्वो की अ्रपेज्ा आगे वढा हुआ है । डॉ० सलेद ने पहेलियो के विकास 
पर अपने विचार व्यक्त किए. है--“भारतवर्ष मे तो वैदिक काल से तह्योदय” का चलन मिलता 
है। 'अश्वमेध यज्र! मे तो ब्रद्योद्यः अनुष्ठान का ही एक भाग था। अरब को वास्तविक बली 
से पूर्व, होठ और ब्राह्मण ऋक्मोदय पूछते ये। इन्हे पूछने का केवल इन दो को ही अधिकार था। 
इस प्रकार पहेंलियो का प्रयोग भारतवर्ष में ही नही, अन्य देशों में भी मिलता हद (2 

(घ) लोक-साहित्य-सस्वन्धी वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले (दिशा-दर्शक), हिन्दी मे 


प्र | 


(व) 


केवल पं ० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित (प्रथिवी पुत्र” श्रौर डा० सत्येन्द्र लिखित “ब्रज 
लोक-साहित्य का अध्ययन? दो ही अन्य हैं। यो राहुल साइत्वायन के कतिपय फुटकर 
लेखो मे मार्ग-दर्शन की अधिकाश सामग्री मिलती है। यह दिशा ऐसी हे जिसके प्रति 
सबसे कम ध्यान दिया गया | इसका मुख्य कारण मूल साहित्य के संकलन का अभाव 
है | जो काम पश्चिम मे प्रिम ने किया, वही हमारे यहों डा० वासुदेवशरण और डा० 
सत्येद्ध ने किया है, यह मानना श्रत्युक्तिपू्ण न होगा। 
जनपदीय-साहित्व के उत्थान के लिए, निरन्तर प्रयत्लशील रहने वाली पत्रिका 'मघुकर 
श्री बनारसीदास चत॒वेदी के सम्पादकल मे वर्षो से सचेष्ट रही। उसमे ग्रावः बुन्देलखणड 
के लोक-साहित्य-सम्बन्धी सामग्री छपती रही। 'मधुकर के माध्यम से टीकमगढ़ के 
आसपास के प्रान्तो का बहुत-सा लोक-साहित्य संकलित किया जा सका | श्री चतुर्वेदी 
अपनी सम्पादकीय टिप्पणियो और श्रन्य लेखो मे अन्तर्जनपदीय परिपद्‌? की स्थापना 
का वरावर जोर देते रहे, जिससे इस दिशा मे वैचारिक सूत्र मिल गया | श्रजमंडल से 
ध्रज्ञ भारती? का प्रकाशन हुआ प्रारम्भ मे अवश्य ही वह लोकवार्ता-साहित्य के प्रति 
उदासीन रही पर शीघ्र ही वैचारिक आन्दोलन के प्रभाव-स्व॒रूप ब्रज के लोक-साहित्य को 
स्थान देने लगी | सन्‌ १६४५ मे श्री कृष्णानन्द गुप्त के सम्पादकत्व मे, लोकवार्ता परि- 
पद्‌, टीकमगढ़ द्वारा 'लोकवार्ताः एक अत्यन्त ही श्रेष्ठ तैमासिक पत्रिका प्रकाशित होने 
लगी । छुः अंकी के वाद पत्रिका का प्रकाशन बन्द हो गया | किन्तु इस बीच अपने 
वैज्ञानिक, ठोस और सुव्यवस्थित-प्रणाली के कारण, पत्रिका अ्रपने ढंग की महत्वपूर्ण वस्तु 
वन गई | इस पत्रिका द्वारा लोकवार्ता-सम्बन्धी कार्य करने वाली कुछ पत्रिकाएँ आगे 
आई । राजस्थान से 'शोध पत्रिका! (उदयपुर), और राजस्थान भारती? (जयपुर) दो 
पत्रिकाएं इतिहास, साहित्य और लोकवार्ता-प्रकाशन के उद्देश्य को लेकर आजकल बराबर 
प्रदाशित द्वो रही हैं। दोनों पत्रिकाएँ अपने उद्देश्यों के प्रति ईमानदार और सचचेष्ट हैं। 
फुटकर गयल्नो के अन्तर्गत मासिक, साप्ताहिक और ब्रैमासिकों में छपने वाले लेख है, 
जिनमे अ्धिस्तर अभी भी आह! ओर वाह? की ध्वनि मिल जाती है। यद्यपि इन छुट- 
प्ल्ले प्य्लो में सार कम हे, तथापि प्रचारात्मक दृष्टि से इस बहाने लोक-साहित्य-संकलन 
का आन्दोलन आगे ही बढता है | अविऊाश लेख, छुपित सामग्री पर ही लिखे जा रहे 
हे। मात्र ओर त्रेमानिक्ो में प्रकाशित होने वाला ताहित्व अवश्य उत्तम कोटि का होता 
है| एंसी पत्रिकाओं में “नया समाज,? हँस,? 'सरस्वती,? (विक्रम,? ' 


पम न्‍ हे ५ कल्पना; राष्ट्रभारती, 
नागरी-अचारणी पत्रिरा, हिन्दुस्तावी एक्रेडेमी पत्रिका, 


'शआ्रालोचना!ः आदि 


'प्रज क्लोक-साहित्य का झध्ययन!; पृष्ठ ४९२०-२१ | 


( रै० आलोचना 


उल्लेखनीय हैं । 

आन्दोलन की गति के साथ, ज्यो-ज्यो इस युग के सादित्विकों का ध्यान इस ओर खिचा, 
त्यो-त्यो लेखड़ो ओर त्रालोचओो में लोक-ताहित्य की मद्तत्ता बखान करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी 
-कुछ 'फेशन! की दृष्टि से और कुछ 'सचाई? के नाते | प्रान्तीय लोऊ-साहित्य परिपें मी इस 
स्थिति को लाने मे सहायक हुई, जिनके पीछे गणेश चोबे, ठाकुरप्रसादर्तिह, अ्रम्विकाप्रसाद 
दिवारर, देवीलाल सामर, लावनप्रतापमिह, बंशीधर शुम्ल, अनृप्र, बसन्तीलाल बम्ब, आननद्राव 
दुओन, महेश व्यास, शिवमहाय चत॒वंदी आदि कार्यकर्ताओं की शक्ति काम आ रही है । 

[१५] आ्ाज से २० वक्ष पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, बस्बई में एक अत्ताव 
द्वारा प्रान्तीय मापाएँ शोर उसके साहित्य की सुस्‍क्ञा के लिए संकेत किया था | हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने समय-समय पर प्रस्तावों द्वारा इस ओर आगे बढने की प्रद्धत्ति ग्रगट डी, और नाम 
के लिए दो-तीन संग्रहो का प्रकाशन करके काम रोक दिया । यह परम्परा अपनी गति में तेजी 
नहीं पकड सकी। साधनों के अ्रमाव मे, प्रामाणिक्ता को कमी भी ब्हुत-कुछ वनी रददी । कुछ 
संग्रहो को छोड़ शेष ग्रन्थ या तो किसी छोटी-मोटी संस्था द्वारा प्रकाशित हुए अथवा फिर 
व्यक्तिगत प्रयत्नों का परिणाम बने | अ्तएव निश्चय पूबक नहीं कद्दा जा सकता कि हमारा 
संकलित लोऊ-साहित्य कहाँ तक प्रमाणिक है। अ्रत्र तऊ़ के समस्त प्रयलल भारत-बैसे विशाल 
देश के लिए अत्पन्त ही मामूली हैं । निश्लन्देह व्यक्तितत ओर सामूहिक भ्रम का कार्य होते हुए 
भी इस परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक संक़टो का निवारण प्रथम वस्तु है। 


कि देवराज & 6. हर रु 
अतीत का साहेत्य; इलासिक को पारमादा 


अतीत साहित्य को इम क्यों पढ़ते है ! 'लखनऊ-लेखक-संघ! मे एक दिन यह चर्चा 
छिडी, पर विभिन्न हठपूर्ण सम्मतियों के कोलाइल मे फ्िती निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका | 
कुछ लोगो ने कह्य--अतीत की संस्कृति को समझने के लिए हम तब का साहित्य पढ़ते हँ। 
लेकिन प्रश्न यह है कि हम अतीत की सस्कृति को ही क्यों समझना चाहते हैँ? दूसरे लोगो 
के असुसार हम अतीत के इतिहास और साहित्य को इसलिए पढ़ते हैं कि आज के जीवन के 
लिए शिक्षा ले सके । यहाँ मी एक प्रश्व उठ खडा होता है--यद शिक्षा लेने की प्रक्रिया क्या 
है, और शिक्षा लेने के लिए आज के शिक्षक पर्यात्त क्यो वहीं हैं ! 

इसी सम्बन्ध में अतीत साहित्यफारों के जीवन-दुर्शन की चर्चा भी की जाती है। कतिपय 
समीक्षज़ी ने यह पिद्ध करने की चेश की है कि विश्व के 'क्लासिकल! कवि अथवा लेखक 
किदी-न-झ्िसी रूप से प्रगतिशील जीउन-दर्शन के शिक्षक अथवा प्रचारक थे । कहना नहीं होगा 
कि इस प्रगतिशीलता की व्यापक और संकी्ण झनेक व्याख्याएँ संभव है | उदाहरण के लिए 
डॉ० भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल-सम्बन्धी अपने एक निवनन्‍्ध मे कवियर विदह्रीलाल तथा देव के 
दान्त-परक एवं वैराग्यवादी पच्चो को उड़ त करके उन्हें महत्वपूर्ण बतलाया है। इसके विपरीत 


द् 


थी प्रदाशचब्द्र गु्त ने अपनी कुछ समीक्षाओं में सूर, तुलती आदि की जन-हित की भावना पर 


किसी भी समस्या का समाधान एक बाहरी विश्लेषण की सतह पर किया जा सकता हे, 
श्रोर बह समाधान चढुत गहराई में घुसफर ऐसे घरातल पर खोजा और प्राप्त किया जा सता है 
जहाँ जीवन की बहुत-सी दूसरी समस्याएँ एक मिलनबिन्दु पर आऊर केन्द्रित होती हैं | ऊपर के 
प्रायः सभी दृष्टिकोणों मे सचाई का अंश है, उनकी कमी यही है कि वे मानव-जीवन और 
मानव-संस्क्ृति की वेबिध्यपूर्ण, व्यापक पीटिका से सुसम्बद्ध नहीं हैं । 

चिन्तन के क्षेत्र में प्रायः अनेक कठिनाइयाँ इसलिए, उपस्थित होती हैं कि हम चिन्तन- 
प्रक्रिया से पूर्णतया इमानदार होने की फोशिश नहीं करते । युग अथवा प्रचलित दृष्टियों के भय 
से हम वाद्य अथवा आन्तरिक यथार्थ को पूरा-पूरा नहीं देखते, श्रौर यदि देखते भी हैं तो उसे 
स्वीकार नही करते | फलतः हमारा तत्तम्बन्धी चिन्तन एकागी हों जाता है---जिस एकांगिता को 
एम बचा सकते थे, उसे भी नहीं बचा पाते । अतएव चिन्तन की प्रगति एक प्रफार से नेतिक 
प्रगति भी होती है, क्योंकि वह ऋमशः हमे यथार्थ को देखने का श्रविक साहस देती है । 

यदि हम अपने सहज अनुभव पर विश्वास करें तो, कम-से-कम अतीत साहित्य के बारे 
मे यह कह सदले हैं जि हम मुख्यतः उसे रस के लिए, पढ़ते हैं । भले ही एक अम्वेपक पंडित 
मि्रदूत! अथवा 'विहारी सतसई? को उन बुगो की संस्कृति समभने के लिए पढ़े, अथवा इस 


से 
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९ हर 

कर्तव्य-भावना से कि उनके अध्यवत से देश की संरक्षति की रक्ता होती है: किती गा दि 
अधिकाश फस्फड़ प्रेमी इन दुश्चिन्ताओं से मुक्त होते है | संरडृुत के अनेक अस्यो को प्रस्तुत 
लेखऊ ने कमी दोबारा देखने की कोशिश भी नहीं की, जबकि कुछ नाटकों और महाकात्यों को 
वह लगातार पढता आया है। कारण यह नहीं कि दूसरी कोटि के अन्य भारतीय-सस्कति का 
ज़्यादा प्रामाणिक परिचय देते हैं--बरह परिचय तो एक आलुप्रगिक श्रोर गौण बात हैं; साफ 
ओर सच्ची वात यह है कि उत्ते उनमें रस मिलता है । 

साहित्य की उपयोगिता को किसी 'जीवन-दर्शन! अथवा “जन-हितः की परिधि में सीमित 
करके नहीं देखा जा सऊ़ता | हमारा अनुमाय है 'मेत्रदूतन जेसी कतियों की उपयोगिता उक्त दोनों 
कोटियो से मिन्न प्रकार की है| “जीवन-दर्शनः की कसीटी न केवल कुछ ऋतियों के लिए अपूर्ण 
हे--बह विशिष्ट कलाकार के सम्पूर्ण झृतित्व को ऑकने का भी अनिवाय पैमाना नही है। दूसरे, 
नजीवन-दर्शन? कल्नाकार चहुत-कुछ अपने समाज श्रोर वातावरण से लेता है, वह खास तौर से 
उसकी अपनी लब्धि नहीं होता | 

विश्व-साहिंत्य में ऐसे अनेक बड़े कलाकार हुए हैं जिन्होंने कोई स्पष्ट सन्देश या 'जीवन- 
दशन? अपने समाज को नहीं दिया हे | माक्सवादियों का विचार है ऊि संसार के सारे ठर्शनो को 
दो वर्गों में वॉध जा सकता है, एक अध्यात्मवादी श्रौर दूसरे भौतिकवादी | स्थृूल-रूप में यह 
वर्गीकरण स्वीकार किया जा सकता है| प्रश्न है--क्या हम कालिदस, शेक्सपियर जैसे लेखकों 
को विशुद्ध रूप मे अध्यात्मवादी अथवा भौतिकवादी कह सफते हैं ? कालिदास को ही लीजिये । 
इस कवि ने विशुद्ध ऐहिक सुख-भोग का समर्थन करने वाली पंक्तियाँ भी लिखी हैँ और ऐसे पद्म 
भी जिनमे वेराग्य, लोकिक-सुख-निरपेक्षता आदि का महत्त्व-ख्यापन है। वसन्‍्त ऋठु मे कवि की 
कोकिला किसी युवती से कहती हे--“अपने मान को छोड़ो री, प्रियतम से करिए हुए भाड़े को 
खत्म करो, गया हुआ योवन फिर वापस नहीं श्राता ! उसी कालिदास ने इच्ाकुबशियों की इस 
प्रत्नत्ति की प्रशंधा की हे कि वे योवन ढलते ही राज्य का मोह छोडकर वनवासी हो जाते थे | आप 
कालिदास को भौतिकवादी कहेगे या अध्यात्मवादी ! 

उक्त कवि ने एक ओर बजितेन्द्रिय तपरिवियों के सुन्दर चित्र दिये हैँ तो दूसरी ओर 
स्वच्छुन्द विहार करने वाले प्रणयी प्रेमियो के | दोनों में कौन-से चित्र कालिदास के (जीवन-ढशन! 
को व्यक्त करते हैं ? और यह प्रश्व कालिदास के ही नहीं, संतार के किती भी मदन साहित्यकार 
के सम्बन्ध में पूछा जा सकता है। कहा जाता है कि भारतवप अध्यात्म-प्रधान देश है, लेकिन 
वस्तु-स्थिति यह है कि » गार के क्षेत्र मे जितनी सरस और मासल कविता हमारे देश मे लिखी 
गई है, वैसी शायद किसी दूसरे देश में नहीं लिखी गई | कालिदास, भारवि, माघ, अमरूक आदि 
ही नहीं, सूरदास एवं विद्यापति जेसे मक्त-कवि भी इसका ज्वलन्त निदर्शन है। शिव, विष्णु आदि 
देवो के प्रति निवेदित हमारा समूचा स्तोत्र-साहित्य श्ट गार के छुले सकेतो से श्रोत-प्रोत है । और 
यदि यह साहित्य अध्यात्मवादी है, तो फिर भोतिकवादी साहित्य किसे कहा जायगा ! 

हम अपनी ब्रात दुद्दराते हैं--साहित्य ओर कला की उपयोगिता “जीवन-द्शन! तक 
सीमित नहीं है। अतीत साहित्य के बारे मे यह और भी सत्य है, क्योकि अतीत का “'जीवन-दर्शन! 
आज हमे और भी कम ग्राह्म होगा । फिर भी एक अर्थ है जिसमे साहित्यकार हमे उपयोगी 
'जीवन-दृष्टि” दे सकता है । किन्तु यह दृष्टि साहित्य के सामान्य प्रयोजन से विच्छिम्न नही होती। 


अतीत का साहित्य + क्लातिक की परिगाषा रैररे 


इस सम्बन्ध से हम आगे चर्चा करेंगे । 

तो, अतीत साहित्य को हम क्यो पढते हैं ? उत्तर हे--बहुत-कुछ उसी कारण से जिस 
कारण से हम वर्तमान साहित्य को पढ़ते है। अतीत साहित्य को हम इसलिए, पढते हैं कि वह आज 
भी हमारे जीवन स्पन्दन को वेगपूर्ण एवं समृद्ध बनाने की क्षमता रखता है | आज भी वह यथा 
की अर्थवती छवियों मे हमारी चेतना का प्रसार करता हुआ हमारे व्यक्तित्व को अधिक सचेत, 
रसमय और सुजनशील त्नाता हे | जिस साहित्य की यह क्षमता इतिहास के वतमान समय-ब्रिन्दु 
तऊ निश्शेष नही हुई है, वह 'क्लातिल? साहित्य हे । इसी प्रकार अतीत के उन विचारकों की 
कृतियाँ, जो आज भी हमारी जिज्ञासा और कुतृहल की भावना को जागत करती है, जो आ्राज भी 
हमारे मस्तिष्फ को मकभोरने की शक्ति रखती हैं, अपने-अपने विषयो की 'क्लासिवस” कहलाती 
है। उपनिषद्‌ ओर भगवदयीता, बुद्ध, प्लेगे, अरस्तू, शकर श्रादि की कृतियाँ अथवा उक्तियाँ 
इसी अर्थ मे आज भी अथंवती है। इस तथ्य को न समझकर उक्त कृतियों के 'ऐितिहासिक! 
महत्त्व की बात करना निरा वालकपन है | 

सच यह है फि मनुष्य एक ऐतिहासिक प्राणी ऐ; वह अपने वर्तमान को ही नही, अ्रतीत 
वो लेकर भी जीवित रहता है | वस्तुतः हमारे जीवन मे अतीत की स्मृतियोँ ही अधिक महत्त्वपूर्ण 
हैं, वर्तमान के इन्द्रिय-सवेदन उतने महत्वपूर्ण नही। हमारे जीवन की महत्ता मुख्यतः हमारी 
स्मृतियों मे है--हमारी राजनेतिक तथा श्रार्थिक क्रातियों, हमारी घामिक-नेतिक शिक्षाएँ तथा 
विश्वास, हमारी सेकडो विचार-पद्धतियों ये सब मानव-जाति की ऋहुमूल्य स्मृतियों ही है। आज 
रवीर्द्र श्रौर गाधी भी हमारे लिए स्प्ृति बनकर रह गए, है, वे हमारे इतिहास की चीज है, 
हमारे वतमान की नहीं | इन स्मृतियों को ही हम परम्परा अथवा सास्क्ृतिक धरोहर कहते हैं | 

इस धरोहर का वास्तविक अर्थ एवं मूल्य समभने के लिए हमे कुछ और गहराई मे घुसना 
पड़ेगा। डार्बिन का विक्रासवाद बतलाता है कि विभिन्‍न जीव-योनियों का विकास और उन्नति उन 
अजुकूल परिवर्तनो के इक होने से घटित होती है जो आने वाली पीढ़ियो की शरीर-रचना मे 
सक्रान्त हो जाते हैं | अलुकूल परिवर्तनो का संरक्षण ओर संक्रमण यही जीवयोनियो के विकास 
का रहस्य है । 

लेकिन ऐसा जान पडता है कि जीवन के इतिहास मे उस प्रकार के विकास की संभावनाएँ: 
अब खत्म हो युकी हैं। मनुष्य को उत्पन्न करके मानो प्रकृति की विकास-क्रिया दूसरे साधनों को 
लेकर भिन्न दंग से अग्रसर होने लगी है। मानव-व्यक्तित्व मे जो अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन 
होते हैं, दे मुख्यतः शारीरिक अथवा वीजगत (9८77 7]787 को प्रभावित करने वाले ) न 
होते। अब व परिवतत आन्तरिक अथवा आध्यात्मिक होते हैं। हमारे बदलते हए विचार 
मनोभाव, रागात्मक सबेबनाएँ, नेतिक श्रादश आदि ही वे परिवर्तन है जो मानवता के स्वरूप को 
निर्मित और प्रभावित करते हैं। अवश्य ही इनमे कुछ परिवर्तन कम महत्त्वपूर्ण होते हैं, कुछ 
शधिक महखपृ्ण । दूसरे शब्दों में वहे तो मानवता की निजी गहरी दृष्टि से कुछ विचारको के 
विचार तथा कुछ कलारारो वी रुबेदनाएँ श्रधिक महचपूर्ण होती हैं, कुछु की कम | इस प्रकार 
के परिविदों में मानव जाति जिन्हे अधिक महत्वपूर्ण समझती है, उन्हे रक्षित कर लेती है; शेप 
वी जुल्या देती है। ये रक्ित महल्वपूण श्ाध्यात्मिक परिवर्तन ही 'क्लासिक्स” है। आगे आने 
टला पाददा इन महलएंण परिदतनों को वंशाबुक्रम से नहीं पातीं। वे परिवर्तन मनुष्य के 
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शरीर अथवा मस्तिष्क की परिवर्तित रचना के रूप में चरितार्थ नहीं होते; वे भाषा आदि प्रतीजों 
मे वैंधकर पढ़े रहते हैं। मानवता का साम्प्रतिक विकास आवश्यक रूप में उसके द्वारा किये जाने 
वाले प्रतीको के उपयोग पर निर्मर हँ। गणित-शास्त्र का शानदार इतिहास, जिस पर भौतिक 
शारत्र की सारी उन्नति श्राधारित हे, ज्ञान की प्रतीकाधारित प्रगति का अदूभुत निदर्शन है | दसरे 
क्षेत्रों में भी हमारे विचारो और भावनाओं की ग्रगति दूसरे प्रकार के ( मुख्यतः शब्दमय ) प्रतीक 
पर निर्भर करती है | इस दृष्टि से देखने पर अतीत साहित्यिक तथा विचारात्मक इतियो का महत्व 
दूसरी ही रोशनी मे दिखाई देने लगता हे । 
गणित के नवीनतम अन्वेपण, उसकी प्राचीनतम तथा सरलतम स्थापनाओ्ं पर निर्मर 
करते हैं । यह नहीं हो सफता -कि कोई विद्यार्थी सिर्फ नये अन्वेपर्णों को सीखने की इच्छा च्छा रे 
श्रोर पदले की स्थापनाश्रों की अ्रवज्ञा करे | कुछ उसी प्रकार आज का दर्शन और साहित्य भी 
श्रतीत साहित्य और दर्शन पर निर्भर है। शायद आप कहें कि गणित वी मिसाल ठीऊ नहीं 
क्योंकि कालिदास और तुलसी अथवा शंकर और रसेल में वेसा आवश्यक था अखण्ड तर्मत्मक 
सम्बन्ध नहीं है जेसा कि गणित की पुरानी ओर नई स्थापनाओं में । उत्तर मे निवेदन है फरि 
तर्कात्मक न होते हुए, भी पुर्वकशित सम्बन्ध आकस्मिक या अनादश्यऊ नहीं हैं | इस समय का 
महान्‌ दार्शनिक अथवा महाऊवि वह नहीं पन सज़ता लो सिफ अपने युग को जानता है, बल्कि 
वह जिसका चिन्तन और सवेदना क्रमशः श्रतीत के तके-वितक ओर सोस्दर्य-बोध छो आत्मसात्‌ 
करके समृद्ध बन चुके हैं। वात यह है ऊ्रि आज के युग की जहाँ अपनी दाशनिक गुत्वियों और 
अपना जीवन-बोच है वहाँ प्राचीन समस्पाएँ तथा जीवन-बोब भी उसका अनिवाय अंग वन लुके 
हैं। प्राचीन प्रश्नो ओर समाधानों के आलोक में ही आज की समस्याञ्रो का निरूपण ओर उनसे 
हल का प्रयत्न किया जाता है। इसी प्रकार प्राचीन सौन्दर्य-नोध वी (ष्ठभूमि मे ही आज की 
संवेदना का ताना-चाना बुना जाता हे | यह नहीं कि आज का दाशनिऊ या कवि प्राचीन की उपेक्षा 
नहीं कर सकता, किन्तु ऐसा करके वह जिस चिन्तन-पद्धति या कला की झ॒ष्टि करेगा, वह अनुपात- 
शून्य एवं विकलाग होगी, वह युग की सम्पूर्ण अर्थात्‌ पूर्ण रूप मे संल्क्ृत-चेतना को सन्ध॒ष्ट नही 
कर सकेगी | 
युग की सम्पूर्ण सास्कृतिक चेतना में वे सारे तत्व मौजूद रहते है, जिनका आकलन या 
अनुचिन्तन अतीत की किसी भी कालावधि में स्थायी महत्त्व की वस्तु समझा गया था। आज 
हम प्राचीन शिक्ष़ो और कवियों की उक्तियो को समग्र जीवन-दर्शन अथवा समूचे सोन्दर्य-बोध के 
रूप में भले ही स्व्रीकार न करें, किस्तु उन्हें हम एक़ान्त मिथ्या कहकर अस्वीकार नहीं कर 
सकते | मानव शरीर की जिन उपयोगी क्रियाश्रो श्रथवा अंगो का, विकास की लम्बी यात्रा मे 
समय-समय पर आविर्भाव हुआ है, वे सभी आज किसी-न-किसी रूप मे हमारे साथ है; उनके 
ऐतिहातिक विकास तथा स्वतन्त्र श्रस्तित्व को ठीक से सममे बिना हम अपनी वतमान भौतिक 
- गठन को ठीक से नहीं समझ सकते | यही बात हमारी मानतिक और आध्यात्मिक गठन पर लागू 
है। ज्ञान के क्षेत्र मे विश्लेषण और समन्वय दोनो साथ-साथ चलते हैं | किसी तथ्य या समस्या 
का विश्लेषण जितना बारीक और बहुमुखी होगा, वाद में मिलने वाला समाधान या समन्वय उतना 
ही दृढ़ श्ौर समृद्ध होगा । मानव-चेतना का इतिहास मानो उन तप्वो को ध्रथक्कृत एवं सशक्त 
अबगति देता है, जो हमारे काल तक आते-आते अनिवार्य रूप में संकुल और सम्पृक्त हो छुके 
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हैं| इस प्रकार की अवगति हमे उन तज़ो का अधिक सचेत एवं अधिकारपूण उपयोग करने की, 
नये सन्दर्भ में उनकी वियोजना करने की, छमता प्रदात करती है| इस प्रकार अतीत को विश्लिष्ट 
अवगति हमारी सजव-शक्ति को दृब्ता और प्रसार देती है । 

ऐतिहासिक विकास की इस प्रक्रिया को हम एक दूसरी दृष्टि से देखें। प्रत्येक युग मानव- 
चैतना या व्यक्तित्व को एक सीमा तक समृद्ध करके छोड देता है। जिन तत्वो द्वारा उस चेतना या 
व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, उनके समस्त सम्भव संगठन या सब्यूहन उस युग के मनीषियों की 
रचनाओं से उपलब्ध हो जाते है | विभिन्न कोटियो के नायक-नायरिकाओं की परिवल्पना या 
निर्माण मे युग-विशेष के कलाकार अपने समय के सम्पूर्ण सौन्दय-बोध, अथवा सरिलष्ट 
मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक-सामाजिक गोध को, चरितार्थ कर देते हैं। उदाहरण के लिए शक्लुन्तला- 
दुष्पत्त, इन्दुमती-अज, काव्स्वरी-चस्धापीड तथा राम-सीता के व्यक्तित्यो एवं सम्बन्धी मे 
भारत के स्वर्ण-युग का अशेष सौन्दर्य-बोध पू'जीभूत रूप में अमिव्यवत है | यही वात होमर, 
शेक्सपीयर, टॉलस्टॉय श्रादि के पात्र-पात्रियों के बारे मे सत्य है। यहाँ पाठक सोन्द्य-बोध शब्द 
की संकीर्ण आदर्शवादी व्याख्या न लें; उसके अन्तगत युग-विशेष का असोन्दर्य एवं अनीति का 
बोध भी आरा जाता है | रावण का व्यक्तित्व युग के सौन्दर्य-बोध की उसी हृद्‌ तक अभिव्यक्ति हे 
जिस हद तक राम का घरित्र | इस दृष्टि से डास्ता ईप्स्की के असामान्य या विच्छिन्न व्यक्तित्व 
वाले पात्र भी अपने युग के सोन्दय-बोध के प्रतीक हैं । 

हम कहना यह चाहते हैं कि मानव व्यक्तित्व या चेतना का निर्माण करने वाले ये तत्व 
प्रायः एक युग से दूसरे युग में सक्रान्त होते जाते हैं; ओरे प्रत्येक आने वाला युग उनकी 
जटिलता से इृ्धि कर देता है। वाद के युग में पूर्व युग के तत्व रहते है, पर उतने स्पष्ट 
रूप में नहीं जेसे कि वे विगत युग में थे। विगत युग-जीवन के ये तत्व अब भी व्यक्तित्वों का 
निर्माण करते है, पर बुछ मिन्न रूप में | जिस प्रकार आज के भौतिक, सामाजिक परिवेश में 
व्गलिदास का परिवेश समावेशित है, भले ही वह उस रूप मे दिखाई न देता हो, उसी प्रकार 
आ्राज की मानव-चेतना मे कालिदास के युग की मानव-चेतना समाई हुई है। यही कारण है कि 
हम आज भी 'शाझुन्तल” और मेत्रदूतः का रस ले सकते हैं | किन्तु आज यदि कालिदास स्वर्ग 
से उतर आए, तो वह दास्ता ईप्स्क्री के क्राइम एएड पनिशमेण्टः का रस ले सकेगा, इसमे 
सन्देह है। कारण यह है कि डक्त उपन्यास के नायक के व्यक्तित्व को निर्मित करने वाले सभी 
तत्वों से दालिदास का परिचय नहीं होगा; उसे उक्त नायक एक पहेली जान पड़ेगा | इसके 
विपरीत ऋाशम एशड पनिशमेण्ट”ः का रस ठीक से वही पाठक ले सकता है जिसने अतीत का 
काफी साहित्य पटा है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने यूरोपीय दर्शन का इतिहास नहीं पढा है वह 
न रसेल दो समझ सऊता है, न विट्गैन्स्टाइन या हैडेगर को, वह व्यक्ति, बडी-से-बडी प्रतिभा 
रखते हुए भी, ऐसे किसी दर्शन का निर्माण भी नहीं कर सकता जो विश्व-दर्शन अथवा यूरोपीय 
दशन दे इतिहास मे महत्वपूर्ण दड़ी वन सके । इसी प्रकार वह लेखऊ जो श्रतीत साहित्य मे 
प्रतिष्ठित मायव-चेतना ते छुपरिद्ित नहीं है, मह्पूर्ण पात्रों ग्रथवा साहित्य की स॒ष्टि नहीं 
हि आल कि हा का के पा असंख्य _परम्परा-ग्ात त्त्तों को समेटते 

दे क साधारण नहीं; श्रसाधारण पात्र है। वह 
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आर उसके साथी भारतीय सौन्‍्दर्य-बोध की अनगिनत परम्पराओं के वाहक हैं। इसी से यह 
लचाई अ्रवुगत होती दे कि श्रेष्ठतम साहित्य के पात्र निजी व्यक्तित्व से सम्पन्न होते हुए. भी 
“टाइप? होते हूँ; चे सोन्दर्य-बोध अथवा रागात्मक-बोध की लम्बी, परिचित परम्पराओ्ों का 
प्रतिनिवित्व करते हे | 

दमने अतीत साहित्य की व्यापक उपयोगिता पर अपना मन्तब्य प्रस्तुत झिया | संच्तेप 
मे, तथाऊथित 'क्लातिकल! साहित्य जीवन के उन तचो की चेतना का वहन करता है जिनकी 
उपयोगिता या साथंकता आज भी अ्षुएण हैं | क्लासिकल साद्वित्य” के संरक्षण एवं अ्रव्ययन का 
अथ रसात्मक-सबेदना के उन रूपो का आउलन या डज्जीवन है, जो मानवता के चेतना-मूलक 
विकास के अंग एवं प्रतीक है । मानव-समाज का कोई सठस्थ सिर्फ़ वीसवीं सदी में पेढा हो जाने 
से ही बुद्र एवं कालिदास से श्लाध्यतर व्यक्तित्व वाला मनुष्य नहीं ब्रन जाता; डनऊ्ी तथा बाद 
के एवं समफालीन अनेक महापुरुषों वी सास्कृतिक-लब्धियों को आ्रात्ममात्‌ करके ही वह अपने 
व्यक्तित्व को अधिक सचेत एवं समृद्ध वना समता है | इस दृष्टि से बीसवीं सी के एक साधारण 
बुद्धि-जीवी का व्यक्तित्व अतीत के बड़े लेखक-विचारकों की तुलना मे अधिक जटिल तथा 
चेतनावान्‌ हो समता हे | 

यहाँ एक प्रश्न उठता है--क्या कोई ऐसा श्र है जिसमे अतीत का साहित्यकार आज 
भी हमारा नियामक एवं पथ-प्रदर्शक बन सकता है ? उत्तर में निवेदन हे ऊि प्रत्येक लेखक और 
विचारक नई चेतना का विधायक होने के नाते हमारा शिक्षक होता हे । मतलब यह ऊ़ि शिक्षा 
केवल नेतिक ही नहीं होती | यदि शिक्षा का अर्थ नेतिक-राजनैतिक आदशों का प्रचार मात्र हो तो 
कहना होगा कि न्यूटन तथा आइन्स्टाइन मानव-जाति के शिक्षक नही हैं| इसके विपरीत मनोवैज्ञा- 
निक यथार्थ अर्थात्‌ मानव-स्वभाव की रागात्मक सम्मभावनाओं के उद्घाटक होने के नाते बिहारी 
एवं विद्यापति हमारे वैसे ही महत्वपूर्ण शिक्षक हैं जेसे कि वाल्मीकि श्रोर ठुलसी | यही नही, इस 
दृष्टि से हम टॉल्स्टाय और शेक्सपीयर को तुलसी से वडा शिक्षुक भी कह सकते है | 

दिन्हु प्रश्व का एक दूसरा पक्त भी है। समृद्ध, रसपुर्ण जीवन के लिए जहाँ कला और 
चिन्तन अपेक्षित हैं, वहाँ अच्छी सम्ताज-व्यवस्था भी कम अपेक्षित नही । ओर अच्छी व्यवस्था 
का श्र्थ है--नर-नारियों के सन्तुलित सम्बन्ध एवं व्यक्तियों का सन्वुलित, स्वस्थ जीवन | कल्लाकार 
इस प्रक्नार के जीवन एवं व्यवस्था की रूप-रेखा खड़ी करके जन-कल्याण का पथ ग्रशस्त कर सकता 
है । और चूंकि मानव-जीवन के लिए उपयोगी नैतिक निवल्त्रण तथा नैतिक-रागास्मक सवेइनाएं 
युग-युग में करीब-करीब वही रही हैं--उदाहरण के लिए संयम, निलोमता तथा त्याग की 
भावनाओं का प्रायः सा्वकालिफ महल है--इसलिए अतीत के कलाकार आज मी श्रेष्ठ-व्यवस्था 
एवं चरित्र की कल्पना में हमारी मदद कर सफते हैं। प्राचीन साहित्यकारों के जीवन-उशंन एव 
सिद्दान्व--जैसे पुनजन्म, ईश्वरवाद आदि से सम्बद्ध मन्तव्य जहाँ पुराने पडकर अग्राहय हो जाते है, 
वहाँ उनकी कृतियों से मिलने वाली रसात्मक एवं नेतिक प्रेरणाएं चिरकाल तक प्रभावपू् बनी 
रहती है। यही नही, हमारी श्रास्था है कि इस प्रकार की ग्रेरणाएँ लम्बेन्चौड़े जीवन-दर्शन से 
जितनी कम सम्पृक्त रहती हैं, उतनी ही अधिक नैसर्गिक एब स्थायी महत््त वाली जाव पडती हैं, 
विशेषतः आगे आने वाली पीढ़ियो को | इस दृष्टि से मी हम शेक्सपीयर तथा कालिदात को 
तुलसी से कम महत्त्व का शिक्षक नही कह सकेगे | 
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से प्रतिष्ठित । नागरी लिपि, हिन्दी भाषा 

घर साहित्य तथा भारदीय इतिहाल, शास्त्र, 

कला एवं संस्कृति-विषयक हिन्दी की 

प्रामाणिक शोध पत्रिका । 

वापिक सूल्य १० र० । एक अंक का २॥) रु० 


उता१- 465 श 

“दह्यना” का कलाल्ञंक 

कल्पना का कल्ला-अक हिन्दी की प्रगति 
से एक चये प्रकाश-स्तम्स ओर दिशा निर्देश 
का प्रतीक होगा । 

कला अंक में कल्वा-क्षेच्र के प्रख्यात्‌ 
घ्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत श्रध्ययन-सामग्री से 
जाभ उठाइए । हिन्दी में हूस तरह का कोई 
प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है। 

इस अंक से कल्ना के विभिन्न अंगों पर 
सर्वंक्षी डा० स्टेला क्रेमरिश, डा० हरसेंन 
ग्वेत्से, डा० दासुद्ेवशरण अ्रम्नवाद्खध, डा[० 
सुस्दराल झानन्द, रायहप्णदास, डा० 
सोदीचन्द्र, अजित घोण०, कुमारी जया 
अप्पारवासी, आर» वॉन लिडन, ओ० सी० 
गांगुली, नीरद चोधरों, विनोदुदिहारी 
झ॒ुजखर्यी, मार्नेल्ला हार्डी, कार्ल जे० ख॑डल- 
घाला, पी० नियोगी, एन० एल० दोस्त 
सुधीर खास्तगीर, घादि के लेख पटिए। 

एस शंका दे, विशेष सम्पादक ६ १, जग- 
दोश मित्तल, २, दिमदर कौशिक शोर ३. 
घ० स० इलकर्णी । 

एस घंझ दा सृल्य €) | साथ (३ त 

२) सेजब कल्पना के वार्पिफ़ ग्राहक दनने 

छो दो दिशेषांस के लिए अरिरिदा सृस्य 
घटी पड़ेगा । 
दक्ल्प्ना 


हा ल्ज्ञ न 
३ जे पृलजञाकक्‍त अआतककका ६रजककटककनर- बव 








आअवन्तिका 

वापिक १०) सास एक प्रति १) 
[ विविध विपय विभूषित सचित्र पत्रिका 
सम्पादक ; कलाकार : 
लक्मीनारायण सुघांशु उपेन्द्र महारथी 

थ्रवन्तिका? ही क्‍यों पढ़ें (०-८ 

क्योकि उच्च कोटि के लेख, कविता, 
कहानी तथा गम्भीर सम्पादणीय के अतिरिक्त 
अवन्तिका! के स्थायी सुतम्भ द॑ भारतीय 
वाहसय, विचार-संचय, सार-संकल्धन, विज्ञान 
वार्ता, विश्ववार्ता और पुस्तकाल्ोचन | 
वअ्रचन्तिका! को हिन्दी तथा भारत की सभी 
भाषाओं के विद्वानों का सहयोग प्राप्त हैं| 

प्रकाशक-- 

श्री अजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना-४ 


टीम कलम 
तार हिन्दी! फोन नं० ४४९० 
अजन्ता 
मासिक 
प्रकाशदः--ददुरायाद राज्य हिन्दी-प्रचार- 
सभा, हेदुराबाद दक्षिण । 
मूल्य वापिक &) एक अंक का १) 
उच्च कोटि का साहित्यिक पन्र । 
अजन्ता! के कलात्मक चित्र, ललित 
कविताएँ और गम्भीर निबन्ध उसके सब- 
श्रेष्ठ आकपण हैं। 
स्थायी रठम्भः (१) साहित्य-चर्चा, (२) 
चिद्ठी-पन्नी, (३) सामयिक, (४) लम्पादकीय | 
«& अजन्ता! का अपना व्यक्तित्व है? 
--श्री बनारसीदास चतुर्वेदी 
श्रजन्ताः हिन्दी की सब्श्रप्ठ मासिक 
पत्रिकाओं में से एक है ।” 
--कन्हैयालाल माशिकलाल मुन्शी 
सम्पादक 


राजनंत बकारान 


के 


श्रेष्ठ, निजी प्रकाशन 


सांस्कृतिक 
पञ्चतन्त्र -- अ्रनु ० डा० मोती चन्द्र ४॥) 
दशकुमार चरित--अश्रज्ु० पं० निरंजनदेव 


शर्मा €॥) 
मेत्रदूत --अनु० डा० वासुदेवशरण 
प्रग्नवाल श॥) 
भारतीय संस्कृति--शिवदुत्त ज्ञानी *) 
वाश्मीर ; देश व संस्कृति--शिवदानलिंह 
चोहान ४) 
श्रन्तरात्मा से --रंगनाथ दिवाऊर २)) 


पन्तर-निरीक्षण--महाराजा पोरबन्दर  २॥) 
कहानियां वध लोक-साहित्य 


पापाण नगरी--शिवसहाय चतुर्वेदी. ३४) 
धरती गाती ऐ--देवेन्द्र सत्यार्थी १०) 
बाजत आवे ढोल-- कं ७) 
धीरे बहो गंगा -- हि ६) 
जीवन के श्रंचल से--लीलावती झुन्शी ४॥) 
फूल ओर पत्थर--क्ृष्णचन्द्र रा) 


कहानी ; नई पुरानी--डा० रघुबीरसिंह २) 
डपनन्‍्यास 


जय सोमनाथ--क० मा० झुन्शी ४) 
भगवान्‌ परशुराम--- ६॥) 
लोमहषिणी-- हि ४॥) 
राजाघिराज--(प्रेस में) +» ६) 
लोपामुद्रा-- (प्रेस में). # *) 
स्पप्नद्रष्ट के ४) 
एक था राजा--मुल्कराज आनन्द ७ा) 


कजली--भवबानी भष्टाचाये ४॥) 
इृड़ताल--क्षेम चन्द्र सुमन ४॥) 
वेदब॒क्षो की छाया मे--शिह थेन १) 
टूटे हुए पर--खल्लील जिम्रान १॥) 
प्रगाति की राह--गोविन्दवल्ल भ पन्‍त  ४॥) 


नये मोड--उद्यशंकर भद्द ३॥) 
गृदर-- ऋषपभचरण जेन २॥) 
रथ के पहिये--देवेन्द्र सत्यार्थी डा) 
फायर--राजेन्द्र शर्मा १॥£-) 
जीवन-दान--श्रीराम शर्मा राम! १॥०) 
शाटमी और तिके-महेन्द़् नाथ. १॥#) 
बहती गंगा--शिवप्रसाद मिश्र रुद्ध १॥-) 
गंगा मैया--भैरवप्रसाद गुप्त 4॥<) 
निवन्ध व साहित्य 
अलोचना; इतिहास तथा सिद्धान्त-- 
डा० एस० पी० खतन्री ११) 


हिन्दी भाषा तथा साहित्य--डा० उद॒यनारायण 


तिवारी २॥) 
हिन्दी गद्य-साहित्य--शिवदानसिह चौहान, 

विज्ञय चाह २) 
सिद्धान्त और समीक्षा--संफलन २॥) 
शेष स्मृतिया--डा० रघुबीरसिंद ४) 
निव्रन्धिनी--गंगाप्रसाद पाण्डेय ३॥) 
गद्य-गोरव---संकलन २॥) 
पद्म-प्रवाह-- संकलन २॥) 


प्रेमचन्द : एक विवेचना--डा० इन्द्रनाथ 


मदान ३॥) 
राष्रभाषा हिन्दी--सकलन ३) 
विचार-वल्लरी--स० जनेन्द्र कुमार रे ४) 
मानसरोवर--संकल्नन १) 
साहित्य-संचय---संकल्षन २॥) 
जीवन-कण--डा० रघुबीरसिंदद ३) 
जीवन-धूलि-- हि १॥) 
मुन्शीजी और उनकी प्रतिमा--पं० सीताराम 

चतुचदी ३) 
घुपक्कड़- शास्त्र-राहुल सांकृत्यायन ३।) 
स॒व॒ह होती हे--कृष्णचन्द्र ३) 


मुन्शी श्रमिनन्दन-प्रन्थ--संकल्न १५९) 
कविता 
अपलक--बालकृप्ण शर्सा 'नवोचा'.. शे/) 
क्वासि--यालकृष्ण शर्मा नवीन! ३॥) 
चेतना--बावूलाल पालीवाल १॥) 
सुवेला--शस्सूनाथ 'शेष! २) 
ताटक 
शम्बर-कन्या--क० सा० झुन्शी २) 
प्रुव-तारिका--ढा० रासकुसार वर्मा १) 
समस्या का अन्त--उदुयशंकर भद्ट ३) 
कालिदास--उद्य शंकर भट्ट २) 
एकला चलो रे--उदुथशंकर भट्ट १) 
विद्रोहिणी अम्बा--उद्यशंकर भद्द_१॥) 
सगर-विजय--उदुयशंकर भट्ट २) 
वरगढ--#८्णलाजल श्रीघराणी १0७) 
छुलना--भ्गवती पसाद धाजपेयो २) 
युगछाया--स ० शिवदानसिह चौहान २७) 
राजनीतिक 
गांधी औ्लोर स्टालिच--लुई फ़िशर २0) 
नेताजी ओर आज्षादहिन्द फौज-- 
शाहनवाजञ खां ९) 
श्राधुनिक योरप का राजनीतिक दर्शन-- 
श्याससुन्द्र गुप्ता २) 
आज का मानव-जीवन शोर उसकी समस्याएं --- 
रामेश्वर गछा २) 
मनोविज्ञान व शिक्ता 
सरल मनोविज्ञान--हंसराज भाटिया ३॥) 


व्चचा ; मेरा शिक्षक--केरालीन प्रैद.._ 4|) 
हमारे बच्चे ; ६ से १२ बे तक--._ श॥) 
शिक्षुण-प्रवेधि-- 
ची० एस० साधुर, शच्दी माथुर १ ॥) 
राजवमल मनोविनानमाला -- १६ भाग 
प्रत्येक का १) 


वाल साहित्य (सचित्र) 
पंचतन्त्र की कहानियॉ--२ भाग प्रत्येक का 3) 


हमारे बापू--डा० इन्द्रनाथ मदान ॥7) 
हमारे नेहरू-- न ॥22) 
हमारे गुर्देव---... »% ॥॥०) 
मुन्शी प्रेमचन्द-- ॥०) 
बचपन की कहानियॉ-- 

शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय १॥॥) 


चम-चम चमके चन्दा मामा-- 
बाबूराम पालीवाल 32 


धुएं की फॉती--एस० ए० ताहिर_१॥) 
नन्हे लगृूर की कह्मनी--(६ रंगो मे ) १॥॥) 


प्रोढ़ साहित्य 

देश-परिचय माला--$ ०भाग--प्रत्येक का ४) 
ग्राम-पंचायत-राजेन्द्र शर्मा १॥) 
हमारा समाज--२ भाग--प्रत्येक का 3) 


इतिहास 
रतलाम का प्रथम राज्य--डा० रघुबीरलिंह१०) 
सेक्स 


वम्पत्य प्रेम--डा० मेरी स्टोप्स २॥) 
सनन्‍्तति नियमन-- दे १॥) 
स्थायी प्रेम-(प्रेत मे) ,, २॥) 


घामिक 

धर्म-वर्णन--आानन्दशंकर बापूभाई भू व १॥) 
ध्र्थ-शास्त्र 

हमारी खुराक व आवादी की समस्या--- 


श्रोम्‌प्रकाश २) 
निर्देशक 
राजस्मल वषबेध--१ ६४ ६ ५) 
राजक्मल व्षबोध-- १६४ ०-११ ४) 


राजउ्मल वर्षतरेघ--१६४३ (प्रेस में). ४) 


राजक सतत अतअकाशन 
१, फेज वाजार, दिल्ली 
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सर्वाधिक 


राजकमल (बिक्री विभाग) से प्राप्य 
कुछ नये प्रकाशन 


उपन्यास 

रथ के पहिये--देवेन्द्र लत्यार्थी ४) 
पतवार--भगवतीप्रसाद वाजपेयी रे) 
पाँद के धब्बे--शिवसागर सिश्र ३) 
होटल डि ताज--सन्मथनाथ गुप्त २।) 
पराया--डॉ० रांगेय राधव 8) 
पुजारी--श्रीरास शर्मा राम ४) 
हार या जीत--भारती विद्यार्थी १॥॥) 
संस्कृतिक व ऐतिहासिक 
पड्यतस्र--अ्रनुः डॉ० मोतीयन्द्र ४॥) 


दशकुमार घर्ति--अलनुः निर जनदिव शर्सा २॥) 
पूर्व मध्यकालीन भारत--- 


मनोविश्लेषण और मानसिक क्रियाएँ -- 


डॉ० पद्मा श्रग्रवाल ४॥) 
साहित्यिक 
राजस्थान का पिंगल साहित्य--- 

समोतीलाल मेनारिया *<) 
तुलसीदास और उनका काव्य-- 

रामनरेश त्रिपाठी ७) 
घ्न्यालीक --भसाप्प- श्राचार्य विश्वेश्वर १०) 
समीक्षा के तिद्धान्त--डॉ ० सत्येनद्र.. 2) 


प्रगतिवाद की रूपरेखा--मन्मथनाथ गुप्त ७) 
प्रताद का जीवन और साहित्य--- 
रामरतन भटनागर ९) 


वासुदेव उपाध्याय ६) राजस्थानी भाषा-- 
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद-- डॉ० सुनीतिकुमार चाह्ज्या रा) 
हो शंगिसविया ४) ताहित्यावलोकन--विनयमोहन शर्मा ३) 
कला क्रोर मानव--बाक्ष सीताराम सर्टेकर ३) मी 8 जम 
भारतवर्ष मे जातिभेद-- दर बालकृष्ण पदावज्ञी-- 
अआा० लितिमोहन सेन २) सा ही 2 
भारतीय समाज, संस्कृति व संस्थाएँ--- मम लिन्कः ओर उनका थुग-- 
बोलने ६॥) डॉ० रामविलास शर्मा ३) 
भारतीय सम्यता तथा संस्कृति का विकास--.. है समीक्षा--रामरतन भटनागर ३) 
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है इगगे छाहिगल से लेजर गाज तक विश्व के अन्यान्य देशों में विभिन्न दार्शनिक 
गे, मनु हे ऐतिहाधिक बान ब्योर साहित्य-कला की परम्पस के गम्भीर श्रव्ययन-अनुशीलन 
ध्राधार पर शीख्ऊ-मारत और साहित्य-शार्त की रचना और व्याख्या करने वाले मनीपी 
ते छावेगानिर विवेचन झोर प्रामाणिक परिचय रहेगा। 
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इसमें प्राचीन तथा अर्वाचीन भारतीय झाचार्य भरतमुनि, मामह, दश्डी, वामन, 
भेद, ध्रानस्बर्चन, अमिनय गुप्त, राज्ञानक कुस्तस, महिम्त भट्ट, मम्मट, च्षेमेद, विश्वनाथ, 
सज्गेएर, पडितसज जगलताय, रामचन्द्र शुक्ल तथा इतर भारतीय यरिचारक अफलातू, अरस्तू, 
लॉन्टाइनस, फिलिय सिडनी, दाइडन, पोय, वद सत्र, कोलरिज, शेली, ऐडगर ऐलन पो, चार्ल्स 
प्रॉगरिटन, सास्ते जो, मेश्यू आरनल्ट, संत टामस एक्पीना, लोप दी ब्रिगा, जोसफ एडिसन, हेनरी। 
फील्डिग, शिलर, गेटे, विलियम हे जलिट, टामम लब पीयॉक, विक्टर हा गो, एममंन, जेम्स रसेल' 
लावेल, जॉन रस्किन, गुस्ताव फ्लावेयर, कार्ट, हीगल, त्रिलियम मोरिस, माक्से, वेलिन्सडी, चनि- 
शेवस्की, तॉलिस्तॉय, प्लेखानोफ, गोरी, कॉडवेल श्रादि की उन मदान्‌ ऋृतियो का ऐतिहासिक 
दृष्टि से श्रष्पयन प्रस्तुत किया जायगा जिन्होंने मनुष्य के सास्क्ृतिक विकास में योग टिया है, ओर 
जो श्राज भी विचारों को स्फूर्ति और समृद्धि प्रदान करने में समर्थ है | 
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जे इसमें साहित्य-कला-सम्बन्धी मनुष्य की विभिन्‍न युग-सापेक्ष धारणाओ्ों, रुचियो, 
विचार-घाराश्रों, वादों, आन्‍न्दोलनो ओर उनके प्रतिपादकों की कृतियों का त्रिवेचन और परिचय 
रहेगा । 


जद इसमे भारतीय ओर इतर भारतीय साहित्य सिद्धान्तो और सोन्दर्य-दृष्टियो के राष्ट्रीय 
तथा विश्वजनीन, युग-सापेज्ञ तथा चिरन्तन तत्वों का विवेचन करके एक वैज्ञानिक समीक्षा- 
सिद्धान्त की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न होगा। 


इसमे कितने ही हिन्दी तथा टिन्दीतर भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाओं के गम्भीर 
आलोचको के नित्रन्ध रहेगे, जो ऊपर टी गई योजना मे सहयोग देकर हिन्दी पाठकों के सम्मुख 
प्रथम बार और एक साथ ही साहित्य-कला और सीन्‍्दर्य-सम्बन्धी विश्व के समस्त युगान्तरकारी 
विचारको की चिन्ता को प्रामारिणक रूप मे प्रस्तुत करेंगे। 


विस्तृत योजना के लिए अगले अंक मे सम्पादकीय विज्ञप्ति की प्रतीक्षा कीजिए। 


+-देवराज 


राजकमल प्रकाशन । 
प्रकाशक 'आरालोचना' 
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श्री देवराज, मैनेजिंग डाइरेक्टर, राजकमल पब्लिक्रेशस्स लिपियेड, १ फैन बाजार दिल्ली, के लिए 
बरी मोपीत्ाथ से दारा नवीन प्रेस. दिल्ली में मद्रित । 
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